Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


"ीताम्प्रकचन- Donations 


सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट, वाराणसी- २२१०0०१ 
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अनुवादक : हरिभाऊ उपाध्याय 

प्रकाशक : सर्व सेवी" प्रकिरी नीर निधीर/ वधा भसी/२१०१९११७ 
स्वत्व : सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 

संस्करण : बयालिसवाँ, फरवरी, १९९२ 

प्रतिय : ५,000; कुल प्रतियाँ : ६,८५,०00 

मूल्य : बारह रुपये 

मुद्रक : रत्ना प्रिंटिंग वर्क्स, कमच्छा, वाराणसी | 


© ग्रामसेवा मंडल, गोपुरी, वर्धा ( महाराष्ट्र ) 
विभिन्न भाषाओं में 'गीता-प्रवचन' 


भाषा संख्या ( हजारों में ) भाषा संख्या ( हजारों में ) 

१. हिन्दी ६,८५ १०. उर्दू १,६८ 
१. मराठी ३,१०॥ „» नागरी-लिपि १ 
„ ( आर्या ) ॥ ११. तेलुगु ७३ 

३. संस्कृत १ » नांगरी-लिपि २ 
४. कोंकणी ५ १२. तमिल १,१५ 
५. गुजराती ३,५५ १३. मलयालम ३५॥ 
» नागरी-लिपि १,०० १४. कन्नड ९४ 

„ (आर्या) २ „ नागरी-लिपि २ 

६. सिन्धी असमो . २३॥ 
, नागरो-लिपि ३ (६. बागडी रै 

७. बंगला ४८ पे री ५ 
» नागरी-लिपि Sn र 

१९, अंग्रेजी ( भारत ) ६३ 

८. उडिया ३६ ,, ( इंग्लेण्ड) ३ 
„' नागरी-लिपि २०. डेनिश ८ 

९. पंजाबी १३ २१. नेपाली ३ 
„ नागरी-लिपि २ २२, जर्मन है 
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मस्तावना 


मेरे गीता-प्रवचनोंका हिन्दी-अनुवाद हिन्दी बोलनेवालोंके 
लिए प्रकाशित हो रहा है, इससे मुझे खुशी होती है। ये प्रवचन 
कार्यकर्ताओंके सामने दिये गये हैँ और इनमें आम जनताके 
उपयोगको दृष्टि रही है। 

इनमें तात्त्विक विचारोंका आधार छोड़े बगेर, लेकिन 
किसी वादमें न पड़ते हुए, रोजके कामोंकी बातोंका ही जिक्र 
किया गया हैं। 

यहाँ इलोकोंके अक्षरार्थकी चिन्ता नहीं, एक-एक अध्यायके 
सारका चिन्तन है। शाख्न-दृष्टि कायम रखते हुए भी शाल्घोय 
बरिभाषाका उपयोग कम-से-कम किया है । मुझे विश्वास है कि 
हमारे गाँववाले मजदूर भाई-बहन भी इसमें अपना श्रम-परिहार 
षायेंगे । 

मेरे जीवनमै गीताने जो स्थान पाया है, उसका में शब्दोंसे 
बर्णन नहीं कर सकता । गीताका मुझपर अनन्त उपकार है। 
रोज मैं उसका आधार लेता हुँ और रोज मुझे उससे मदद 
मिलती है। उसका भावार्थ जैसा मैं समझा हूँ, इन प्रवचनोंमें 
समझानेकी कोशिश की है। में तो चाहता हूँ कि यह अनुवाद 
हरएक घरें, जहाँ हिन्दी बोली जाती है, पहुँचे ओर घर-घरतें 
इसका श्रवण, मनन और पठन हो । 


वरंघास, पवनार ट | न ६८८ 


- १०-४-'४७ 
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प्रकाशकीय 


'गीता-प्रवचन' का यह बयालीसवाँ संस्करण प्रकाशित करते हुए 
हमें हर्ष हो रहा है। 

पुज्य विनोबाजीके लिए गीता आई'-मातृवत्‌ है। उनका 
कहना है कि 'मेरा शरीर माँक्रे दूधपर जितना पला है, उससे कहीं 
अधिक मेरे हृदय और बुद्धिका पोषण गीताके दुघपर हुआ हूै॥' 
मरहूम डॉक्टर जाकिर साहबने उनसे ठीक हो कहा था कि आपकी 
जिन्दगीका नकशा गीताकी मुहब्बतसे है” । “गीता-प्रवचन” में गीता- 
की यह मुहब्बत साकार हुई है । 

यह तो सभी जानते हैं कि इस 'गीता-प्रवचन' का आविर्भाव 
१९३२ में घुलिया-जेलमें साने गुरुजी-जेसे सहूदय समर्थ पुरुषके 
अद्भुत पराक्रमके फलस्वरूप हुआ । तबसे देश-विदेशमें इसका 
पर्याप्त प्रचार हुआ है । 

आज विश्वकी २२ भाषाओं ( १८ भारतीय और ४ विदेशी 
भाषाओं ) में “गीता-प्रवचन” उपलब्ध है । विभिन्न भाषाओोंमें उसके 
संस्करण निकले हैं भौर लाखों प्रतियाँ छप चुकी हैँ । नागरी-लिपिमें 
१४ भाषाओंमें “गीता-प्रवचन? प्रकाशित हो चुका है। (विस्तृत 
विवरण पृष्ठ २ पर है। ) 

यह “नित्य पठनीय' गीता-प्रवचनः घर-घर पहुँचकर मानव» 
मात्रको ऊपर उठानेमें सहायक बने, ऐसी हमारी कामना है ।. 
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सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विबेचन ' 


'नीता-प्रवचन? में सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन है। 
“स्थतप्रज्ञ-दर्शन' उसके और आगेका ग्रन्थ है, जिसमें वही विषय एक विशिष्ट 
भूमिकापरसे कहा गया है। 'गीताई-चिन्तनिका” गीताईका सुक्ष्म अध्ययन 
करनेवालोंके लिए है। तीनोंमें मिलकर गीताके बारेमें मुझे जो कहना है, वह 
संक्षेपमें सांगोपांग कहा है । पुस्तकें लिख तो रखी हैं। ऐसी अपेक्षा है कि 
पारमाथिक जिज्ञासुओंके काम आयेंगी और किसी-किसीको उनसे ऐसा लाभ 
पहुँचा भी है, परन्तु मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। संसारका नाटक 
मैं देख रहा हुँ । एंक स्थानपर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देल 
रहा हूँ । असंख्य जन-समूह और उनके नेता, दोनों एक हो प्रवाहमें खिचते 
जा रहे हैं, यह देखकर इदवरकी लीलाका ही चिन्तन करें, दूसरा कुछ चिन्तन 
न करें, ऐसा लगता है। 


. यह तो सहज प्रवाहमें लिख गया। गीता-प्रवचन' को सारा पढ़कर 
पचाना चाहिए । उसकी शैली लौकिक है, शास्त्रीय नहीं । उसमें पुनरुक्ति भी 
हे। गायक अवान्तर चरणको गांकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोह्राता 
रहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पनामें भी नहीं आया था 
{कि यह कभी छपेगा । साने गुरुजी-जेसा सहृदयः और 'लाँगहैँड' से ही 'शार्टहेंड 
'लिख. सकनेवाला लेखक यदि न मिला होता, तो जिसने कहा और जिन्होंने 
सुना, उन्हींमें इसकी परिसमासि हो गयी होती, और मेरे लिए उतना भी 
काफी था । जमनालालजी बजाजको इन प्रवचनोंसे लाम मिला । मैं समझता 
हृँ, यह मेरी अपेक्षासे अधिक काम हो गया । मेरी अपेक्षा तो इतनी ही थी कि 
मुझे लाम मिले। अपनी भावनाको दूढ़ करनेके लिए जप-भावनासे मैं बोलता 
जाता था । उसमेंसे इतना भारी फल निकल आया है। ईसवरको इच्छा थी, 


एसा ही कहता चाहिए । 


(एक पत्रसे ) ह । ै 
हैदराबाद ( ३० ), १६-३-१९५१ -विनोबा 
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१. प्रास्ताविक आह्य्रायिका : अजुंनका विषाद ९-१७ 
१. मध्ये-महाभारतम्‌; २. अर्जुनकी भूमिकाका सम्बन्ध; ३. गीताका 
प्रयोजन : स्वघर्म-विरोधी मोहका निरसन; ४. ऋजु-बुद्धिका अधिकारी । 

२. सब उपदेश थोड़ेमें : आत्मज्ञान और समत्वबुद्ध १८-३४ 
५. गीताकी परिभाषा; ६. जीवन-सिद्धान्त : ( १ ) देहसे स्वधर्माचरण; 
७. जीवन-सिद्धान्त : (२) देहातीत आत्माका भान; ८. दोनोंका मेल 
साधनेकी युक्ति : फलत्याग; ९. फल-त्यागके दो उदाहरण; १०. आदर्श 
गुरुमूति । 

३. कमयोग ३४-४४ 
११. फलत्यागीको अनन्त फल मिलता है; १२, कर्मयोगके विविध प्रयोजन; 
१३. कर्मयोग-्रतोंका अन्तराय 

` ४, कमयोग सहकारी साधना : विकमं ४४-५२ 

१४. कर्मको विकर्मका साथ चाहिए; १५. उभय संयोगसे भकर्म-स्फोट; 
१६. अकर्मकी कला सन्तोंसे पुछे । 

५. दोहरी अक्रर्मावस्था : योग और संन्यास ५२-७१ 
१७. बाह्य कर्म मनका दर्पण; १८, अकर्म-दशाका स्वरूप; १९, अकर्मका 
एक पहलू : योग; २०. अकर्मका दूसरा पहलू : संन्यास; २१, दोनोंकी 
तुलना शब्दोसे परे; २२. भूमिति और मीमांसकोंका दृष्टांत; २३. संन्यासी 
और योगी एक ही : शुक-जनकव्ु; २४. फिर भी संन्याससे कर्मयोग 
विशेष माना गया है । 

६. चित्तवृत्ति-निरोध ७१-८८ 
२५, आत्मोद्धारकी आकांक्षा); २६. चित्तक्की एकाग्रता; २७. एकाग्रता 
कसे साधें ?; २८. जीवनकी परिमितता; २९, मंगल-दृष्टि; ३०, बालक 

_ गुरु; ३१. अम्यास, वेराग्य और श्रद्धा । 

७. प्रपत्ति अथवा ईशवर-शरणता ८८-१०० 
३२. भक्तिका भव्य दर्शन; ३३. भक्तिसे विशुद्ध आनन्दका लाभ; ३४. 
सकाम भक्तिका भी मूल्य है; ३५. निष्काम भक्तिके प्रकार और पूर्णता । 

न ६ बन्न 
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८, प्रयाण-साधना : सातत्ययांग १००-११२ 


११. 


१२. 


१३. 


३६. शुभ संस्कारोंका संचय; ३७. मरणका स्मरण रहे; २८, उसीमें रंग 
रहे सदा; ३९. रात-दिन युद्धका प्रसंग; ४०. शुक्ल-कृष्ण गति । 


, मानव-सेवारूप राजविद्या : समर्पणयोग ११३-१२३२ 


४१, प्रत्यक्ष अनुभवकी विद्या] ४२. सरल मार्ग; ४३. अधिक्ार-भेदकी 
झंझट नहीं; ४४. कर्मफल भगवानको अर्पण; ४५. विशिष्ट क्रियाका 
आग्रह नहीं; ४६. सारा जीवन हरिमय हो सकता हुँ; ४७. पापका भय 
नहीं; ४८. थोड़ा भी मधुर । 


, विभूति-चिन्तन १३३-१५१ 


४९, गीताके पूर्वार्घपर दृष्टि; ५०. परमेइ्वर-दर्शनकी सुबोध रीति; ५१. 
मानवस्थित परमेश्वर; ५२. सृष्टिस्थित परमेश्वर; ५३. प्राणोस्थित परमेश्वर; 
५४, दुर्जनमें भी परमेश्वरका दर्शन । 

विद्वरूप-दर्शन १५१-१६२ 
५५, विश्वरूप-दर्शनकी अर्जुनकी उत्कण्ठा; ५६. छोटी मूतिमें भी पूर्ण 
दर्शन सम्भव; ५७. विराट्‌ विश्वरूप पचेगा भी नहीं; ५८. सर्वार्थ-सार । 


सगुण-निर्गुण-भक्ति ` १६२-१८० 
५९, अध्याय ६ से ११ : एकाग्रतासे समग्रता; ६०, सगुण उपासक और 
निर्गुण उपासक : माँके दो पुत्र; ६१. सगुण सुलभ और सुरक्षित; ६२. 
निर्गुणके अभावमें सगुण भी सदोष; ६३. दोनों परस्पर पूरक : रामः 
चरित्रके दृष्टान्त; ६४, दोनों परस्पर पूरक ¦ कृष्ण-चरित्रके दृष्टान्त, ६५. 
सगुण-निर्गुणकी एंकरूपताके विषयमें स्वानुभव-कथत; ६६. सगुण-निर्गुण 
केवल दुष्टि-भेद, अतः भक्त-लक्षण प्राप्त करें। 


आत्मानात्म-विवेक १८०-२०० 
६७, कर्मयोगके लिए उपकारक देहात्म-पृथक्करण; ९८. सुधारका मूला- 
घार; ६९. देहासबितिसे जीवन अवरुद्ध; ७०- तत्त्वमसि; ७१. जालिमकी 
सत्ता समाप्त; ७२. परमात्म-शक्तिपर विश्वास; ७३. परमात्म-शक्तिका 
उत्तरोत्तर अनुभव; ७४. नम्नता, निर्दम्भता आदि मूलभूत ज्ञान-साघना । 
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१, प्रास्ताविक आख्यायिका : अजुनका विषाद 
१. मध्ये-सहाभारतम्‌ 
प्रिय भाइयों, 

१. आजसे में श्रीमदभगवद्गीताके विषयमें कहनेवाला हूँ, गीताका 
और मेरा सम्बन्ध तकंसे परे है । मेरा शरीर माँके दूधपर जितना पला है, 
उसरे करीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धिका पोषण गीताके दुधपर हुआ है। 
जहां हार्दिक संबंध होता है, वहाँ तकंकी गुञ्जाइश नहीं रहती । तर्कको 
काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखोंसे हो मैं गीता-गगनमें यथाशक्ति 
उड़ान भरता रहता हूँ । में प्रायः गोताके ही वातावरणमें रहता हूँ। गोता 
भेरा प्राण-तत्त्र है। जब मैं गीतके संबंधरमें किसीसे बात करता हूं, तब 
गीता-सागरपर तैरता हूँ और जब थकेछा रहता हूँ, तब उस अमृत-सागरमें 
गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हुँ । इस गीतामाताका चरित्र में हर 
रविवारको आपको सुनाऊँ, यह तय हुआ है। 

२. गीताकी योजना महाभारतपें की गयी है। गोता महाभारतके 
मध्य-भागमें एक ऊँचे दीपक्रकी तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे 
महाभारतपर पड़ रहा है । एक ओर छह पर्वं और दूसरी ओर बारह पे, 
इसके मध्य-भागमें, उसी तरह एक ओर सात अक्षौहिणी सेना और दूसरी 
ओर ग्यारह अक्षौहिणी, इनके भी मध्य-भागमें गीताका उपदेश दिया जा 
रहा है। 

३. महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रोय ग्रन्थ हैं। उत्तमें वणित 
व्यक्ति हमारे जीवनमें एकरूप हो गये हैं। राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, 
भीष्म, हनुमान्‌ आदिके चरित्रोंने सारे भारतीय जीवनको हजारों वर्षॉसे 
मंत्र-मुग्ध-सा कर रखा है। संसारके अन्यान्य महाकाब्योंके पात्र इस तरह 
लोक-जीवनमें घुले-मिले नहीं दिखाई देते । इस दृष्टिपे महाभारत और 
रामायण निस्सन्देह अद्भुत ग्रन्थ हुँ । रामायण यदि एक मधुर नीतिकाव्य 
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है, तो महाभारत एक व्यापक समाज-शाम्न । व्यासंदेवने एक लाख संहिता 
लिखकर असंख्य चित्रों, चरित्रों और चारिज्योंका यथावदू चित्रण बड़ो 
कुशलतासे किया है। बिलकुल निर्दोष तो सिवा एक परपेश्वरके कोई नहीं 
है, लेकिन उसी तरह केवल दोषपूर्ण भी इस संसारमै कोई नहीं है, यह 
बात महाभारत बहुत स्पष्टतासे बता रहा है। एक आर जहाँ भीष्म- 
युधिष्ठिर जेसोंके दोष दिखाये हैं, तो दूसरी ओर कर्ण-दुर्थोधनादिके भी 
गुणोंपर प्रकाश डाला गया है। महाभारत बतलाता है कि मातव-जीवन 
सफेद और काले तंतुओंका एक पट है। अलिप्त रहकर भगवानु व्यास 
जगत्के--विराट्‌ संसारके-छाया-प्रकाशमथ चित्र दिखलाते हैँ । व्यासदेवके 
इस अत्यन्त अलिप्त ओर उदात्त ग्रथन-कोशलके कारण महाभारत ग्रन्थ 
मारो एक सोनेकी बड़ी भारी खान बन गया है। उसका शोधन करके 
भरपूर सोना लूट लिया जाय | 


४. व्यासदेवने इतना बड़ा महाभारत लिखा, परन्तु उन्हें अपनी भोरसे 
कुछ कहना था या नहीं ? क्या किसी जगह उन्होंने अपना कोई खास संदेश 
भी दिया है ? किस स्थानपर व्यासदेवकी समाधि लगी है ? स्थान-स्थानपर 
अनेक तत्त्वज्ञान और उपदेशोंके जंगल-के-जंगल महाभारतमें आये हैं, परन्तु 
इन सारे तत्त्वज्ञानोंका, उपदेशोंका और समूचे ग्रन्थका सारभूत रहस्य 
भी उन्होंने कहीं लिखा है? हाँ, लिखा है, समग्र महाभारतका नवनीत 
व्यासजीने भगवद्गीतामें रख दिया है । गीता व्यासदेवकी प्रधान सिखावन 
ओर उनके मननका सम्पूर्ण संग्रह है । इसीके आधारपर 'में मुनियोंमे व्यास 
है” यह विभूति सार्थक सिद्ध होनेवाली है। गीताको प्राचीन कालसे 
“उपनिषद्‌” की पदवी मिली हुई है। गीता उपनिषदोंकी भी उपनिषद्‌ हैं, 
क्योंकि समस्त उपनिषदोंको दुहकर यह गीतारूपी दूध भगवाचूने अजुनके 
निमित्तसे संसारको दिया है। जीवनके दिकासके लिए आवश्यक प्रायः 

प्रत्येक विचार गीतामें आ गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषोंने यथार्थ ही 
कहा है कि गीता धर्मज्ञानका एक कोष है । गीता हिन्दु-धर्मेक एक छोटा 
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५, यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्रीकृष्णते कही है । इस महान्‌ 
सिखावनको सुननेवाला भक्त अजुत इस सिखावनसे इतना समरस हो गया 
कि उसे भी 'कुऽग' संज्ञा मिल गयी । भगवान्‌ और भक्तका यह हृद्गत 
प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एकरस हो गये कि लोग उन्हें भी 'ष्ण' 
नामसे जानने लगे । कहनेवाला कृषण, सुननेवाला कृष्ण, रचनेवाला कृष्ण- 
इस तरह इन तीनोंमें मानो अद्वेत उत्पन्न हो गया, मानों तीनोंकी समाथि 
लग गयी । गीताके अध्येतामें ऐसी ही एकाग्रता चाहिए | 

२, अर्जुनको भूमिकाका सम्बन्ध 

६. कुछ लोगोंका खयाल है क्रि गीताका आरम्भ दूसरे अध्याथसे 
समझता चाहिए । दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे प्रत्यक्ष उपदेशका 
आरम्भ होता है, तो वहींसे आरम्भ कयां न समझा जाय ? एक व्यक्तिने 
मुझसे कहा-“भगवावूने अक्षरोंमें अकारको ईश्वरोय विभूति बताया है। 
इधर अशोच्यःनन्वशोचस्त्वम्‌ के आरम्भभं अनायास 'अकार' आ गया है । 
अतः वहींसे आरम्भ मान लेना चाहिए।” इप दलीलको हम छोड़ दें तो भी 
इसमें शंका नहीं है कि यहाँसे जारम्भ मानना अनेक दुष्टियोंसे उचित ही 
है। फिर भी उससे पहलेके प्रास्ताविक भागका भी महत्व है ही । अजुन 
किस भूमिकापर स्थित है, किस बातका प्रतिपादन करनेके लिए गीताकी 
प्रवृत्ति हुई है, यह इम प्रास्ताविक्र कथाभागके बिना अच्छी तरह समझमें 
नहीं आ सकता । 

७. कुछ लोग कहते हैं कि अ्जुनका क्लेब्य दुर करके उसे युद्धम प्रवृत्त 
करनेक्रे रिए गोता कही गयी है। उनके मतमै गीता केवल कर्म-योग ही 
नहीं बताती, बल्कि युद्ध-प्रोगक्रा भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार 
करनेपर इप कथनकी भूल हें दीख जाथगो। अठारह अक्षौहिणी सेना 
लड़नेके लिए तेयार थी । तो क्या हम यह कहेंगे कि सारी गोता सुनाकर 
भगवानूने अर्जुनको उत सेनाकी योग्यताका बनाया ? घबड़ाया तो अजुन 
था, न कि वह सेना । तो कया सेनाकी योग्यता अर्जुनसे अधिक थी ? यह 
बात कल्पनामें भी नहीं आ सकती । अर्जुन, जो लड़ाईसे परावृत्त हो रहा 
था, सो भयक्रे कारण नहीं । सैकड़ों लड़ाइयोंमें अपना जोहर दिषानेवाला 
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वह महावीर था । उत्तर-गो-ग्रहणके समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण 
और कर्णके दाँत खट्टे कर दिये थे। सदा विजय प्राप्त करनेवाला ओर 
सब नरोंमें एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीरवृत्ति उसके 
रोम-रोममें भरी थी । अर्जुनको उकसानेके लिए, उत्तेजित करनेके लिए 
'क्लेब्य' का आरोप तो कृषणने भी करके देख लिया, परन्तु उनका वह तीर 
बेकार गया और फिर उन्हें दूसरे ही मुद्दोंको लेकर ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी 
व्याख्यान देने पड़े तब यह निश्चित है किं महज बलेब्य-निरसन जेसा 
सरल तात्पर्यं गीताका नहीं है। 

८. कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अजुंनको अहिसा-वृत्तिको दूर करके 
उसे युद्धम प्रवृत्त करनेके लिए गीता कही गयी है। मेरी दुष्टिसे यह कथन 
भी ठीक नहीं है। यह देखनेके लिए पहले हमें अजुंनकी भूमिका बारीकीसे 
समझनी चाहिए । इसके लिए पहले अध्यायसे ओर दूसरे अध्यायमें पहुँची 
हुई उसकी खाड़ीसे, हमें बहुत सहायता मिलेगी | 

अर्जुन, जो समर-भूमिमें खड़ा हुआ, सो कृत-निशचय होकर ओर 
कतँव्यभावसे । क्षात्रवृत्ति उमके स्वभावमें थी । युद्धको टालनेका भरसक 
प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भो वह टला नहीं था । कम-से-कम माँगका 
प्रस्ताव और श्रीकृष्ण जेसेकी मध्यस्थता, दोनों वातें बेकार हो चुकी थीं । 
ऐसी स्थितिमें अनेक देशोंके राजाओंको एकत्र करके और श्रीकृषणसे अपना 
सारथ्य स्वोक्कत कराकर वह रणांगणमें खड़ा है और वीरवृत्तिके उत्साहके 
साथ श्रोकृषणसे कहता है-“दोनों सेनाओंके बीच मेरा रथ खड़ा कीजिये, 
जिससे में एक बार उन लोगोंके चेहरे तो देख छ, जो मुझसे लड़नेके लिए 
तेयार होकर आये हैं !” कृष्ण ऐसा ही करते हैं। अर्जुन चारों ओर एक 
निगाह डालता है, तो उसे क्या दिखाई देता है ? दोनों ओर अपने ही नाते- 
रिश्तेदारों, सगे-8म्बन्धियोंक्रा जबरदस्त जमघट | वह देखता है कि दादा, 
बाप, बेटे, पोते, आप्त स्वजनसम्बन्धियोंक्री चार पीढ़ियाँ मरने-मारनेके 
अन्तिम निशचयसे वहाँ एकत्र हुई हैं। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे 
इन बातोंकी कल्पना न हुई हो, परन्तु प्रत्यक्ष दर्शनका भनपर कुछ जुदा 
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ही प्रभाव पड़ता है। उस सारे स्वजनसमूहको देखकर उप्तके हृदयमें एक 
उथल-पुथल मचतो है। उसे बहुत बुरा लगता है। आजतक उसने अनेक 
युद्धोंगें असंख्य वीरोंका संहार किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा 
था, उसका गांडोव हाथसे छूट नहीं पड़ा था, शरीरमें कम्प नहीं होने लगा 
था, उसकी आँखें गीली नहीं हो गयी थीं। तो फिर इमी समय ऐसा क्यों 
हुआ ? क्या अशोककी तरह उसके मतमै अहिसा-वृत्तिको उदय हो गया 
थां ? नहीं, यह तो केवल स्त्रजनासक्ति थी । इस समय भी यदि गुरु, बन्धु 
और भप्त सामने न होते, तो उसने शत्रुओंके मुण्ड गेंदकी तरह उड़ा दिये 
होते। परन्तु इस आसक्तिजनित मोहने उसकी कर्तंव्यनिष्ठाको ग्रस छिया 
और तत्र उसे तर्तरज्ञान स्मरण पड़ा । कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यके मो हुग्रस्त होनेपर 
भी नग्न--खुल्लम-खुल्ला-कर्तव्यच्युति उप्ते सहन नहीं होती । वह कोई 
सद्विचार उसे पहनाता है। यहो हाल अजुंनका हुआ । अब वह झूठ-मूठ 
प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तवमें एक पाप है । युद्धसे कुलक्षय 
होगा, धर्मका लोप होगा, स्वैराचार मचेगा, व्यभिचारवाद फेलेगा, अकाल 
आ पड़ेगा, समांजपर तरह-तरहके संकट आयेंगे, आदि अनेक दलीलें देकर 
वह कृष्णको ही समझाने लगा। 


९, यहाँ मुझे एक न्यायाधीशका किस्सा याद आता है । एक न्यायाधीश 
था । उपने सैकड़ों अपराधियोंकों फाँतोकी सजा दी थी। परन्तु एक दिन 
खुद उमीका लड़का- खूनके जुर्ममें उसके सामने पेश किया गया । बेटेपर 
खूनका जुर्म साबित हुआ और उते फाँसीकी सजा देनेक़ी नौबत न्प्रायाधीश- 
पर आ गयो | तब वह हिचक्रने लगा। वह बुद्धिवाद बघारने लगा— 
“फाँप्तीकी सजा बड़ी भमानुषी है। ऐसी सज्जा देना 'मनृष्यको शोभा नहीं 
देता | इससे अपराधीके सुधरनेकी आशा नष्ट हो जाती है। खून करनेवालेमे 
भावनाके आवेशमें, जोश और उत्तेजनामें खून कर डाला। परन्तु उपकी 
आँखोपरसे जनून उतर जानेपर उस व्यक्तिको गम्भीरतापूर्वक फाँसीके 
तस्तेपर चढाकर मार डालता समाजकी मनुष्यताके लिए बड़ी लज्जाको 
बात है, बड़ा करक है”--आदि दलोले वह देने लगा | यदि अपता लड़का 
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सामने न आया होता, तो जज साहब बेखटके जिन्दगीभर फासीकी सजा 
देते रहते | किन्तु वे अपने लड़केके ममत्वक्रे कारण ऐसी बातें करने लगे । 
उनकी वह आवाज आन्तरिक नहीं थी । वह भासक्तिजनित थी । 'यह मेरा 
लड़का है! इस ममत्वमेसे वह वाङमय निकला था । 

१०. अजुंनकी गति भी इस न्यायाधीशकी तरह हुई । उसने जो दलोलें 
दी थीं, वे गलत नहों थीं। पिछले महायुद्धमें सारे संपारने ठोक इन्हीं 
परिणामोंको प्रत्यक्ष देखा है। परन्तु सोचनेकी बात इतनी ही है कि वह 
अजुनका तत्वज्ञान ( दर्शन ) नहीं, किन्तु कोरा प्रज्ञावाद था । कृष्य इसे 
जानते थे। इसलिए उन्हे.ने उप्पर जरा भी ध्यान न देकर सोधा उसके 
मोह-ताशका उपाय शुरू क्रिया । अर्जुन यदि सचमुच अहि्षावादी हो गया 
होता, तो उसे किसीने क्रितना हो अवांतर ज्ञान-जिज्ञान बताया होता, तो 
भी असली बातका जवाब मिले बिना उप्तका समाधात न हुआ होता। 
परन्तु सारी गीतामें इस मुद्देका कहीं भो जवाब नहीं दिया गथा, फिर भी 
अर्जुनको समाधान हुआ है। यह सब कहनेका अर्थ इतना ही है कि अर्जुत- 
की अहिसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्धप्रवृत्त ही था, युद्ध उसकी दुष्टिप्ति उका 
स्वभाव-प्रात्त और अपरिहार्य रूपसे निश्चित कर्तव्य था । उपे वह मोहके 
वझ होकर टाळता चाहता था ओर गीताका मुख्यतः इस मोहपर ही गदा- 
प्रहार है। : 

३. गीताका प्रयोजन : स्वधर्म-विरोधी मोहका निरसन 


११. अर्जुन अहिसाकी ही नहीं, संन्याइकी भी भाषा बोलने लगा | वह 
कहता है- इस रक्त-छांछित क्षाच-धर्मसे संन्यास ही अच्छा है ।” परन्तु 
क्या वह अजुँनका स्वधर्म था? उसकी वह वृत्ति थी क्या? अर्जुन 
संन्याहीका वेष हा बड़े मजेभें बना सकता था, पर वेसी वृत्ति केसे ला 
सकता था ? संन्यासके नामपर यदि वह जंगलमें जाकर रहता, तो वहाँ 
हिरन मारना शुरू कर देता | अतः भगवानुने साफ ही कहा-"'अजुंन, जो 
तू यह कह रहा है कि में लड़गा नहीं, वह तेरा भ्रम हैं। आजतक जो तेरा 
स्वभाव बना हुआ है, वह तुझे लड़ाये बिना रहेगा नहीं ।” 
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अर्जुनकी ह्ववैलवितुएं? सिभ "हीमे छा?" स्वधमं कितना 
हो विगुण हो, तो भो उसमें रहकर मनुष्यको अपना विक्रास कर लेता 


चाहिए, क्योंकि उसमें रहनेसे हो विकास हो सकता है । इप्तमें अभिमानका 


कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विकासका सूत्र है । स्त्रधमं ऐवो वस्तु नहीं 
है कि जिसे बड़ा समझकर ग्रहण करें और छोटा समझकर छोड़ दें। 
वस्तुतः वह न बड़ा हाता है, न छोटा | वह हमारे नापका होता है। 
श्रेयान्‌ स्वधर्सोबिगुणः धर्मो इश गोता-वचनमें धर्म! शब्दका अर्थ हिन्दू- 
धर्म, इसलाम-वर्म, ईसाई-धम आदि जा नहीं है । प्रत्येक व्यक्तिका अपना 
भिन्त-मिन्न धर्मे है । मेरे सामने यहाँ जो दो सौ व्यक्ति मौजूद हैं, उनके 
दो सी धर्म हैं। मेरा भी धर्म जो दए वर्ष पहले था, वह आज नहीं है। 
आजक्का धर्म दस वर्ष बाद टिकेगा नहीं । चितन और अनुभवसे जसै-जेपै 
वृत्तियाँ बदलती जातो हैं, वेसे-वैप्ले पहलेका धर्म छूटता जाता और नवीन 
धर्म प्राप्त होता जाता है । हठ पकड़कर कुछ भी नहीं करना है। 

१२. दूसरेका धर्म भके ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करनेमें मेरा 
कल्याण नहीं है। सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय है। उ ह में बढ़ता 
रहता हूँ । सूर्य मेरे लिए वंदतीय भी है। परन्तु इसलिए यदि में पृथ्वोपर 
रहना छोड़कर उसके पास जाना चाहुँगा, तो जलकर खाक हो जाऊंगा। 
इमके शिपरीत भले ही पृथ्त्रोपर रहना विगुण हो, सूयंके सामने पृथ्वी 
बिलकुल तुच्छ हो. स्वयंप्रकाशी न हो, तो भी जबतक सूर्यके तेजको सहन 
करनेको सामर्थ्यं मुझमें न आ जायगी, तबतक सूर्यसे दुर पृथ्वीपर रहकर 
ही मझे अपना विकास कर लेता होगा। मछलियोंतिं यदि कोई कहें क्रि 
'पानीसे दूध कीमती है, तुम दूघमे रहते चलो' तो क्या मछलियाँ उसै मंजूर 
करेंगी ? मछलियाँ तो पानीपें हो जी सकती हैं, दूधमें मर जायंगो । . 

१३. दुसरेका धर्म सरल मालूम हो, तो भो उसै स्वीकार ps 
चाहिए। बहुत बार सरलता आभाममात्र ही होती हैं। घर गृहस्य 
बाळ-बच्चोंकी ठोक सँभाल नहीं की जाती, इसलिए उम्रकर यदि कोई 
गृहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोंग होगा ओर भारी भो पड़ेगा । मौका 
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पाते हो उसकी वाँचराएँ जोर चडुमी॥"संसीरकाप्जीक्ष/ उमा नहीं जाता, 
इसलिए जंगलमें जानेवाला पहले वहाँ छोटो-सी कुटिया बतायेगा। फिर सरकी 
रक्षाक्रे लिए बाड़ लगायेगा | ऐसा करते-करते बरहा भी उसपर सवाया संवार 
खड़ा करनेकी नोबत आ जायगी । यदि सचमुच मनमें वेराग्यबुत्ति हो, तो 
फिर संन्यास भी कोन कठिन बात है? संन्यासको आसात बतानेवाला 
स्मृति-वचन तो है ही । परन्तु मुख्य बात वृत्तिकी है। जिसकी जो सच्ची 
वृत्ति होगी, उसीके अनुसार उसका धर्म होगा । श्रेष्ठ-कनिछ, सरल-कठिमका 
यह प्रश्‍न नहीं है। विकास सच्चा होना भाहिए। परिणति सञ्चो होनी 
चाहिए । 

१४. परन्तु कुछ भावुक व्यक्ति पूछते हं-“यदि युद्ध-धर्मप्ते संन्यास 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ है, तो फिर भगवानूने अर्जुनको सच्चा संन्यासी ही 
क्यों न बनाया ? उनके लिए क्या यह अक्षम्भव घा ?” उसके लिए असंभव 
तो कुछ भी नहीं था। परन्तु उममें अजुनका फिर पुरुषार्थं क्या रह 
जाता ? परमेश्वरने स्वतन्त्रता दे रखी है। अतः हर बादमी अपने लिए 
प्रयत्न करता रहे, इसीमें मजा है । छोटे बच्चोंको स्वयं चित्र बनानेमें 
आनन्द आता है। -उन्हें यह पसन्द नहीं आता कि कोई उनसे हाथ 
पकड़कर चित्र बनवाये । शिक्षक यदि बच्चोंके सवाल झट हल कर दिया 
करें, तो फिर बच्चोंकी बुद्धि बढ़ेगी केसे ? अतः माँ-बाप और गुरुका काम 
सिफं सुझाव देना है। परमेश्वर अन्दरसे हमें सुझाता रहता है। इससे 
अधिक वह कुछ नहीं करता | कुम्हारक़री तरह भगवान्‌ ठोंक-पीटकर 
अथवा थपथपाकर हुरएकका मटका तयार करे, तो उस्तमें खूबी ही वया ? 
हम मिट्रीकी हँड़ियाँ तो हैं नहीं, हम तो चिन्मय हैं। 

१५, इस सारे विवेचने एक बात आपकी समझमें आ गयी होगी कि 
गीताका जन्म, स्वधम॑में बाधक जो मोह है, उसके निवारणाथं हुआ है। 
अजुन धर्म-संमूढ़ हो गया था | स्वधमंके विषयमें उसके मनमें मोह पैदा हो 
गया था । श्रीकृष्णके पहले उलहनेके बाद यह बात अर्जुन खुद ही स्वीकार 
करता है । वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति दूर करना गीताका मुख्य 
काम है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकनेके बाद भगवाचूने पूछा है-- 
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प्रास्ताविक आख्याथिका,: अर्जुन विषाद 9२३ १७ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

“अर्जुन, तेरा मोह गया न ?” और अर्जुन जबाब देता है--“हाँ, भगवान्‌, 
मोह्‌ दष्ट हो गया, मुझे स्वधर्मेका भान हो गया ।” इस तरह यदि योताके 
उपक्रम और उपसंहारको मिलाकर देखें, तो मोह-निरसत हो उसका 
तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारतका यही उद्देश्य है। 
व्यासजोने महाभारतके प्रारम्भमें हो कहा है कि लोकहूदयके मोहावरणको 
दूर करनेके लिए मैं यह इतिहास-प्रदोप जला रहा हूं । 


४, ऋजु-बुद्धिका अधिकारो 


१६. आगेकी सारो गोता समझने के लिए अजुंनकी रह भूमिका हमारे 
बहुत काम आयी है, इसलिए तो हम इसका आभार मानेंगे हो, परन्तु 
इसका और भो एक उपकार है। अर्जुनको इस भूमिकामें उसके मतकी 
अत्यन्त ऋजुताका पता चलता है । खुद 'भजुंन' शब्दका अर्थ ही "ऋजु' 
अथवा सरल स्त्रभाववाला' है। उसके मनमें जो कुछ भी विकार या 
बिचार आये, वे सब उसने खुऊे मनसे भगवानूके सामने रख दिये । मतमै 
कुछ भी छिपा नहीं रखा और वह अन्तमें श्रीकृष्णकी शरण गया । सच 
पूछिये तो वह पहलेसे हो कृष्णको शरणमें था । कृष्णको सारथी बताकर 
जबसे उस्ने अपने घोड़ोंकी लगाम उनके हाथोंमें पकड़ायी, तभीसे उसने 
अपनी मनोवृत्तियोंकी लगाम भी उनके हाथोंमें सौंप देनेकी तेयारो कर ली 
थी । आइये, हम भी ऐप्ता ही करें । 'अजुंनके पास तो कृषण थे, हमें कृष्ण 
कहाँ मिलेंगे ? ऐपा हम न कहें । कृष्ण” नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी 

तिहासिक उर्फ भ्रामक धारणामें हम न पड़ें। अंतर्थामीके हूपमें कृष्ण 
प्रत्येकके हृदयमें विराजमान हैं । हमारे निकटते निकट वे ही हैं। तो हम 
अपने हृदयके सब छल मळ उनके सामने रख दें ओर उनसे कहें-- भगवन्‌, 
मैं तेरी शरणमें हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है। मुझे उचित मार्ग दिखा। जो 
मार्ग तू दिखायेगा, में उत्तोपर चलँगा ।” यदि हम ऐसा करेंगे, तो वह 
पार्थसारथी हमारा भो सारथ्य करेगा, अपने श्रीमुखसे वह हमें गीता 
सुनायेगा और हमें विजय-लाभ करा देगा । 
रविवार, ११-२-३२ 
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Vinay Ei alyb Bhuvan Vani Trust Donations. [a 
२, सब उपदेश याडं? आने और सेगलबुद्धि 
द, गीताको परिभाषा 
भाइयो, 

१. पिछली बार हमने अजुँतके विधाद-योगकी देखा । जब अर्जुनके 
जेसी ऋजुता ( सरल भाव ) ओर हरिशरणता होती हे, तो फिर विपाद 
` भी योग बनता है । इसीको 'हृदय-मंधन' कहते हैं । गीताकी इस भूमिका- 
को मैंते उसके संकल्पकारके अगुमार 'अ्जु7-विषाद-योग' जेसा विशिष्ट नामे 
न देते हुए 'विषाद-योग' जेसा सामान्य दाम दिया है, क्योंक्रि गोताके लिए 
अर्जुन एक निमित्तमात्र है । बह न समझता चाहिए कि पंहरपुर ( महाराष्ट्र ) 
के पांडुरंगका अवतार पिर्फ पुण्डलीकके लिए ही हुआ, क्योंकि हम देखते 
हैं कि पुण्डलीकरे निमित्तसे वह हम जड़ जीवोंके उद्धा रके लिए Es 
वर्षमे खड़ा है। इसी प्रकार गीताकी दया अर्जुनके निमित्तत बयो न ही, 
हम सबके लिए है। अह: गोताके पहले अध्यायकें लिए ' विषाद-योग जसा 
सामान्य नाम ही शोभा देता है.। यह पीतारूपी वृक्ष यहाँते बढ़ते-बढ़ते 
अन्तिम अध्याये 'प्रसाद-योग' खपी फलको प्राप्त होनेवाला है। $श्वरकी 
इच्छा होगी,, तो हम भी अपनो इस कारावासको मुहूतें वहाँतक 
पहुँच जायेगे । 

२. दूसरे अध्यांयसे गोताकरी शिक्षाका आरम्भ होता है और शुख्मे ही 
भगवान्‌ जीवनके महासिद्धांत बता रहें हैं। इससे उनका आशय यह ह कि 
द शुख्में ही जीवनके वे मुख्य तत्त्व गले उतर जाये, जिनके आधारपर 
जीवनकी इमारत खड़ी करनी है, तो आगेक्का मारग सरल हो जायया । 
दूसरे यध्यायमें आनेवाळे 'सांख्य-बुद्धि शब्दका अर्थ में करता हुँ-जीवचके 
मूलभूत विद्धांत। इन मूल सिद्धांतींको अब हमें देख जाना है। परन्तु इसके 
पहले यदि हम इस 'सांख्य' दाब्दके प्रसंगसे गोताके पारिभाषिक दब्दोंके 
अर्थका स्पष्टीकरण कर लें, तो अच्छा होगा । 


बन १ ठ = 
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सब उपदेश योड़ेमें : आत्मज्ञान ओर समध्वबुद्धि १३ 
गोतापुरीन शील व्दारे शिया ४/रैकरिसेकी आदी है । 
पुराने शब्दोंपर नये अर्थकी कलम लगाना विचार-छांतिकी अहिएक 
प्रक्रिया है । व्यासदेव इस प्रक्रियामें सिद्धहरत हैं। इससे गीताके शन्द्रोको 
व्यापक अर्थ प्राप्त हुआ और वह तरोताजा बनी रहो एवं अनेक विचारक 
अपनी-अपनी आवश्यक्ता और अनुभवफे अनुसार अनेक बर्थ छे सके । 
अपनी-अपनी भूमिक्रापरसे ये सब अर्थ सही हा सकते हे, और उसके 
विरोधकी आवश्यकता न पड़ने देकर हम स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं 
ऐशी मेरी दृष्टि है । 

३. इम मिलमिलेमें उपनिषद्में एक सुन्दर कथा है। एक बार देव, 
दानव और मानव, तीनों प्रजापतिके पास उपदेशके लिए पहुँचे | प्रजापतिः 
ने सबको एक ही अक्षर बताया--'३'। देवोंने कहा - “हम देवता लोग 
कामी हैं, हमें विषय-भोगोंकी चाट लग गयी है। अतः हमें ब्रह्माने 'द' 
अक्षरके द्वारा दमन! करनेकी सीख दो है |” दानवोने कहा--/हम दानव 
बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गये हैं। हमें 'द' अक्षरके द्वारा प्रजापतिने यह 
शिक्षा दी है कि 'दया' करो ।” मानबोने कहा--“हम मानव बड़े लोभी 
और धन-संचयके पीछे पड़े हैं, हमें 'द' द्वारा 'दान' करनेक्रा उपदेश प्रजा- 
पतिने दिया है ।” प्रजापतिने सभीके अर्थोको ठीक माना, क्योंकि सबने 
उनको अपने अनुभवोंसे प्राप्त किया था । गीताकी परिभ.षाका अर्थ करते 


` समय उपनिषद्को यह कथा हमें ध्यातमें रखनी चाहिए। 


६. जीवन-सिद्धान्त : ( १ ) देहसे स्तधर्माचरण ४ 

४. दूसरे अध्यायमें जोवनक्रे ये तीन महाशिद्ध/न्त प्रस्तुत किये गये हँ" 
( १) आत्माक्रो अमरता और अखण्डता, (२) देहकी क्षुद्रता और ( ३ ) 
स्वधरमंक्री अत्राधपता । इनमें स्वधर्मका सिद्धान्त कर्तव्य है ओर शेष दो 
ज्ञातव्य हैं । पिछली बार मैंने स्वध मेवे सम्बनमेमे कुछ हु कहा हो का यह 
स्वधमं हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है । स्वधर्मको कहे खोजने नहीं जाना 
पड़ता । ऐसी बात नहीं है कि हम आकाशसे गिरे आर घरतीपर सँभले | 
हमारा जन्म होनेसे पहले यह समाज था, हमारे माँ-बाप थे, अडोसी- 
पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाहमें हमारा जन्म होता है । अतः जित माँ-बापकी 
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२० गीता-प्रवचन : अध्याय २ 

कोखसे में जनमा हैँ? उनकी सेवी करेनेंकी "मे मिमित हो प्राप्त हो 
गया है और जिस समाजमें मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका धमं 
भो मुझे इस क्रमसे अपने-आप हो प्राप्त हो गया हैं। सच तो यह है कि 
हमारे जन्मक्रे साथ ही हमारा स्वधर्मे भी जनमता है, बल्कि यह भी कह 
सकते हैं कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिए तेयार रहता है; 
बयोंकि बह हमारे जन्मका हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्तिके लिए होता 
है। कोई-कोई स्वधर्मको पत्नीकी उपमा देते हैं ओर कहते हैं कि जैसे 
पत्नीका सम्वन्ध अविच्छेद्य माना गया है, देसे ही यह स्वघर्म-सम्बन्य भौ 
अवच्छेद्य है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गोण मालूम होती है। मैं स्व 
धर्मके लिए माताकी उपमा देता हूँ । मुझे अपनी माताक्रा चुनाव इस 
जत्ममें करना बाकी नहों रहा । वह पहले हो निश्चित हो चुकी है। वह 
केपी हो क्यों हो, अब टारी नहीं जा सकतो। ऐसी ही स्थिति स्वधमं- 
की है। इस जगतुमें हमारे लिए स्वधर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय 
नहीं है। स्वधर्मो टालनेकी इच्छा करना मावो “स्व' को ही टाने जेमा 
आत्मघातक्रीपन है । स्वधर्मके सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं | अतः यह 
स्वधर्सका आश्रय कभी किसीको नहीं छोड़ना चाहिए- यह जीवनका एक 
मूलभूत सिद्धान्त स्थिर होता है। - 

५. स्वधमं हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका 
पालन होना चाहिए । परन्तु अनेक प्रकारके मोहोंके कारण ऐसा नहीं 
होता, अथवा बड़ी कठिवाईसे होता है और हुआ भी, तो उसमें विष--अनेक 
प्रकारके दोष-मिल जाते हैं । स्वधर्मके मार्गमे काँटे बिखेरनेवाले मोहोंके 
बाहरी रूपोंकी तो कोई गिनती हो नहीं है! फिर भी जब हम उनकी 
छानबीन करते हैं, तो उन सबकी तहमें एक मुख्य बात दिखाई देती है- 
संकुचित और छिछली देह-बुद्धि। मैं और मेरे शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यक्ति, बस इतनी हो मेरी व्याप्ति फेलाव-है । इस दायरेके बाहर जो हैं, 
वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुइमन हैं। भैदकी ऐसी दीवार यह देहःवृदधि 
खड़ी कर देती है। और तारीफ यह है कि जिन्हें मैंने 'में' अथवा 'मेरे' 
मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती है। देह-बुद्धिके इस 
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शार्वुब्आउवेतराउक्ेड़ फें॥॥ ॥छ घच्चाता सोर /हाउप्रकुद्धि ९१ 


दुहरे पेचमें पड़कर हम तरह-तरहके छोटे डवरे बनाने लगते हैं । प्रायः सब 
लोग इसी कार्यक्रममें लगे रहते हैं। इनमें किसोका डबरा बड़ा, तो किसी- 
का छोटा; परन्तु है आखिर वह डबरा ही। इस शरीरके चमड़ेके जितनी 
हो उसकी गहराई ! कोई कुटुम्बाभिमानक्ा डवरा बनाकर रहता है, तो 
कोई देशाभिमानका । ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर नामका एक डबरा, हिन्दुनमु्ल- 
मान नामका दूसरा । ऐहे एक-दो नहीं, अनेक डबरे बने हुए हैं। जिधर 
देखिये, उधर ये डवरे-द्दी-डब्ररे ! हमारी इस जेछमें भी तो राजनीतिक 
केदी और दूसरे कंदी, इस ६१हके डबरे बने हो हुँ, मानो इसक्रे बिना हम 
जी ही नहीं सकते इनका नतीजा ? यहो कि हीन-विचारोंके कोड़ोंको 
बाढ़ आती है और स्वधर्महूपी आरोग्यका नाश होता है! 

७. जोवन-सिद्धाम्त : ( २ ) पद्टातोत आत्मात्ता भान 

६. ऐसी दशामें स्वधर्मनिष्टा अकेली पर्याप्त नहीं होती.। उसके लिए 
दूसरे दो ओर सिद्धान्त जागृत रखने पड़ते हैं। एक तो यह कि में परह 
मरियल देह नहीं हूँ, देह तो केवल ऊपरकी क्षुद्र पपड़ी है; और दूसरा यह 
कि मैं कभी न मरनेवाळा अखण्ड और व्यापक आत्मा हूँ । इन दोनोंको: 
मिलाकर एक पूर्ण तत्वज्ञान होता है। 

यह तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पढ़ता है कि गीता उसीका 
पहले आह्वान करती है और स्वधर्मका अवतार बादमें करती है। कुछ लोग 
पूछते हैं कि तत्वज्ञानसम्बन्धो ये इलोक प्रारम्भमें ही क्यों ? परन्तु मुझे 
लगता है कि गीतामें यदि कोई इलोक ऐसे हैं, जितकी जगह बिलकुल नहीं 
बदली जा सकती, तो वे ये ही इलोक हैं । 

इतना तत्त्वज्ञान यदि मनमें अंकित हो जाय, तो फिर स्वधम बिलकुल 
भारी नहीं पड़ेगा । यही नहीं, स्वधर्मके अतिरिक्त और कुछ करता भारी 
मालूम पड़ेगा । आत्मतत्त्वकी अखण्डता और देहकी क्षुद्रता, इन बातोंको 
समझ लेना कोई कठिन नहीं है; क्योंकि ये दोनों सत्य वस्तुएँ हैं। परन्तु हमें 
उनका विचार करना होगा । बार-बार मनमें उतका मन्थन करना होगा । 
इस चामके महत्वको घटाकर हमें आत्माको महत्त्व. देना सीखना होगा। 
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७. वह्‌ देह तो पल-पल बदलती रहतो है। बचपन, जवानी और 
बढ़ापा--इस चक्रका अतुभव किसे नहीं है? आधुनिक वैज्ञानिकोंका तो 
कहना है कि सात सालमें शरीर बिलकुल बदल जाता है ओर पुराने खूनको 
एक बंद भी शेष नहीं रहुती । हमारे पूर्वज मानते थे कि बारह वर्षमें पुराना 
शरोर मर जाता है और इसलिए प्राप्रश्रित्त, तपदचर्या अध्ययन आदिकी भी 
सीयाद बारह-बारह दर्षकी रखते थे । बहुत वर्षकी जुदाईके बाद जब कोई 
बेटा अपनी माँसे मिठा, तो माँ उप पहचान न सकी,--ऐसे किस्से हम 
सनते हैं । तो क्या यही प्रतिक्षण बदलनेवाला, प्रतिक्षण मरणशील देह ही 
तेरा रूप है ? रात-दिन जहाँ मल-पूत्रकी नालियाँ बहती हैं और तुझ जैसा 
जबर्दस्त घोनेवाला मिछ जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका ब्रत छ्टता ही 
नहीं, क्या वही तू है ? बह अस्वच्छ, तू उसे साफ करनेवाळा; वह रोगी, तू 
उसे दवा-पानो देनेबाछा; वह साढ़े तीन हाथकी जगह घेरे हुए, तू त्रिभुवन- 
विहारी; वह नित्य परिवर्तनशील, तू उसके परिबर्तन देखनेवाला; बहु 
मरनेवाला, और त्‌ उके मरणक्रा व्यवस्थापक; तेरा और उसका भेद 
इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्यों बनता है? यह क्यों कहता 
है कि इस देहले जितने अम्बन्ध रखते हैं, वे ही मेरे हैं? और इस देहकी 
मृत्युके लिए इतना शोक भी क्यों करता है ? भगवान्‌ पूछते हैं कि “अरे, 
देहका नाश क्या शोक करने जेसी बात है ?” 


८. देह तो कपड़ेकी तरह है। पुराने फट जाते हैं, इसीसे तो नथे धारण 
किये जा सकते हैं। यदि कोई एक शरीर आत्मापे सदाके लिए चिपका 
रहता, तो आत्माकी बुरी गति होती । सारा विकास रुक जाता, आनन्द 
हवा हो जाता और ज्ञान-प्रभा मंद पड़ जाती । अतः देहका नाश शोचनोय 
नहीं । हाँ, यदि आत्माका नाश होता, तो अलबता वह एक शोचनीय बात 
होती । पर वह तो अविनाशी है, वह तो मानो एक अघण्ड बहुता हुआ 
झरना है। उसपर अनेक देह आते और जाते हैं। इसलिए देहुके नाते 
रिइतोंके चक्‍करमें पड़कर शोक करता और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे 


भेद या टुकड़े करना सर्वथा अनुचित है। यह सारा ब्रह्माण्ड मानो एक 
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सुन्दर बुनी हुई चादर है । कोई छोटा बच्चा जेसे हाथमें केंची लेकर 
चादरके टुकड़े काट देता है, वेसे ही इस देहके बराबर केंची लेकर उस 
विश्वात्माके टुकड़े करना कितना लड़क्रपच और कितनी हिसा है! 

सचमुच, यह बड़े दुःखको बात है कि जिस भारत-भूमिपे ब्रह्मविद्याने 
जन्म पाया, उसीमें इन छोटे-बड़े गुटों, फिरकों और जातियोंकी चारों 
ओर भरमार दिखाई देती है और मरनेका तो इतना भय हमारे मनमें घर 
कर गया है कि वेसा शायद हो कहीं दूसरी जगह हो । इसमें कोई शक नहीं 
कि दीर्घकालीन पश्तन्त्रताका यह परिणाम है, परन्तु यह बात भूल जानेस 
भो काम नहीं चलेगा कि बह इस परतन्त्रताका एक कारण भो है। 

२, 'मरण' शब्द भी हमें नहीं सुहाता । मरणका नाम लेता ही 
हमें अमंगल मालूम होता है। ज्ञानदेवकी बड़े दुःखे साथ लिखता 
पड़ा है-- 

अगा मर हा बोल न साहती । 
अणि मेलिया तरी रडती ॥ 

जब कोई मर जाता है, तो कितना रोता-चिह्लाना मचाते हैं ! मानो 
वह हमारा एक कर्तव्य ही हो । किराधेपर रोनेबाळे बुलानेतक बात जा पहुँची 
है । मृत्यु निकट आ जामेपर भी हम रोगोको नहों बताते । यदि डॉक्टरने 
कह दिया हो कि यह नहीं बचेगा, तो भी रोगीको श्रममें रखेंगे। खुद 
डॉक्टर भी साफ-साफ नहीं कहेगा, आखिरो दमतक गलेमें दवाकी शोशियाँ 
उड़ेलता रहेगा । इसके बजाय यदि सत्य बात बताकर, घीरज-दिछासा 
देकर उसे ईइवर-स्मरणकी ओर लगाया जाय, तो कितना उपक्रार हो ! 
किंतु उन्हें डर यह लगता है कि कहों इस घक्केसे यह मटका पहले ही न 
फूट जाय । परन्तु भळा क्या निश्चित समयसे पहले यह मटका फूटनेवाला 
है? और फिर जो मटका दो घंटे बाद फूटनेवाळ है, वह थोड़ा पहले ही 
फूट गया, तो बथा बिगड़ गया ? इसके मानी यह नहीं कि हम कठोर-हृदय 
और परेम-शूच्य बन जायें । बिल्तु देहासक्ति प्रेम नहीं है । उले, देहासक्ति- 
को दुर किये बिना सच्चे प्रेमका उदय ही नहीं होता | 
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जब देहासक्ति दूर होगो, तब यह मालूम होगा कि देह तो सेवाका 
एक साधन है। ओर तब देहको उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगो । 
परन्तु आज तो हम देहकी पूजाको हो अपना साष्य मान बेठे हैं। हम 
यह बात भी भूल गये हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण है। स्ववर्मावरणके 
लिए देहको सँभालना चाहिए। उपे खिलाना-पिलाना चाहिए, केवर 
जोभके चोचले पुरे करनेके लिए उको जरूरत नहीं। चम्मचसे चाहे 
हलुआ परोसो, चाहे दाळ-भात, उसे उसका कोई सुखदुः नहीं । ऐसी हो 
स्थिति जोभकी होनी चाहिए--उप्ते रस-ज्ञान तो हो, पर सुख-दुःख न हो । 
शरीरका भाड़ा शरीरको चुका दिघा, बस खतम । चरलखेप्ते सूत कात लेता 
है, इसलिए उसमें तेल देनेक्री आवश्यकता है । इसी तरह शरीरसे काम 
लेना है, इशलिए उसमें कोयला डालना जरूरो है। इस प्रकार यदि हम 
देहका उपयोग करें, तो मूलतः क्षुद्र होनेपर भो उसका मूल्य बढ़ सकता 
है ओर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है । 

१०. लेकिन हम देहको साधन-रूपसे काममे न लाकर उसीमें डूब 
जाते हैं और आत्मसंकोच कर लेते हँ। इससे यह देह जो पहलेले ही नगण्य 
है, और भी अधिक क्षुद्र बन जाती है। इसलिए संतजन जोर देकर 
कहते हैं : | 

देह आणि देहसंबंधें निदावों । इतरे वंदावीं शवान-पुकरें। 

देह ओर देह-संबंध मिद्य हैं, श्‍वान, सूकर आदि भी वन्द हैं ।! अरे, 
तु इस देहकी और देहसे जिनका सम्बन्ध हुआ है, उन्हींकी दिन-रात पुजा 
मत कर । दूसरोंको भो पहचानना सीख। संत इप प्रकार हमें व्यापकं 
होनेक्री सीख देते हैं। हम अपने आप्त-इष्ट-मित्रोंक अतिरिक्त दुसरोंके पास 
अपनी आत्मा जरा ले जाते हैँ क्या ? 

जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यांत मिसळावा । 

'जीवमें जीव समाये । आत्मामें आत्मा मिलाये--ऐपा हम करते हैं 
बया ? अपने आत्म-हंसको इस पिजरेके बाहरकी हवा खिलाते हैं क्या ?- 
वया कभी तेरे मनमें ऐसा आता है कि 'अपने माने हुए दायरेको पार कर 


कल मैंने नये दस मित्र बनाये ? आज पंद्रह हुए ? कल पचास होंगे ? और 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२ पह हदे पोष कात्मज्ञान और, सुसत्वुबुद्ध २५ 


ऐसा करते-करते एक दिन सारा विश्व ही मेरा और में विश्वका, इस प्रकार 
अनुभव करने लगूंगा ? हम जेलसे अपने नाते-रिशतेदारोंको पत्र लिखते हैं, 
इसमे क्या विद्येषता है? किन्तु जेलसे छूटे हुए किसी नये मित्र-राजनीतिक 
केदी नहीं, चोर कैदीको पत्र लिखेंगे क्या ? 

११, हुमारो आत्मा व्यापक होनेके लिए छटयटातो रहती है। वह 
चाहती है कि सारे जगतको गले लगा लें । परन्तु हम उसे बन्द कर देते 
हरं आताको हमने कंद कर रखा है। उसको स्मृति भी हमें नहीं होती । 
स्थेरेसे लेकर शामतक हम देहकी सेवामें लगे रहते हैं । दिन-रात यही 
विरार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा हुआ या कितना दुबला हो गया, 
मानो संसारमें कोई दूसरा! आनन्द ही नहीं रह गया । भोग और स्वादका 
नन्द तो पशु भी हते हैं। अब त्याग और स्वाद मिटानेका आनन्द भी 
हेगा या नहीं ? स्वयं भूखसे पीड़ित होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे 
मनुष्यको देनेमें जो आनन्द है, उसका अनुभव कर । उसके स्वादको चख ! 
मो जब बच्चेके लिए कष्ट उठाती है, तब उसे इस स्वादका थोड़ा-सा मजा 
मिलता है। मनुष्य अपना” कहकर जो संकुचित दायरा बनाता रहेता है, 
उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्म-विकाप्तका 
स्वाद चखे; क्योंकि उससे देहबद्ध आत्मा कुछ देरके लिए थोड़ी उससे बहर 
निऊलती है । परन्तु यह बाहर आना किस प्रकारका है? ठीक वेसा जेसा 
कि जेलकी कोठरीके केदीका कामके बहाने जेलके अहातेमें आना हो । परन्तु 
आत्माका काम इतनेसे नहीं चलता । आत्माको तो सुक्तानन्द चाहिए । 

१२. सारांश, ( १) साधकको चाहिए कि वह अधर्म और परधमंके 
टेढ़े रास्तेको छोड़कर स्ववर्मका सहज और सरल मागं पकड़े । स्वधमंका 
पहला वह कभी न छोड़े। (२) देह क्षणभंगुर है, यह समझकर उसका 
उपयोग स्वघर्मके लिए ही करे। जब आवश्यकता हो, तो उसे स्वधमे के 
लिए त्यागने में भी संकोच न करे। (३) आत्माकी अखण्डता और 
व्यापकताका भान सतत जागृत रखे और चित्तसे 'स्व“पर के भैदको 
निकाल डाले | जौवनके ये मुख्य सिद्धान्त भगवान्‌ बताते हैं। 
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नरदेहाचेनि साधनें, सच्चिदानन्दपदयी घेणें । 

जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वह निःसन्देह्‌ एक दिन 

नरदेहके द्वारा सच्चिदानन्द'पद लेनेके अनुभवको प्राप्त करेगा । 
८, दोनोंका मेल साधनेको युक्ति : फलत्याग 

१३. भगवानूने जीवनके सिद्धान्त तो बताये, किन्छु केवल सिद्धान्त 
बता देनेसे काम पूरा नहीं होता । गीतामें वणित थे सिद्धान्त तो उपनिषदों 
और स्मतियोंमें पहलेसे ही थे। गीताने उम्हींको फिरसे उपस्थित किया, 

- तो इसमें गीताकी अपूर्वता नहीं है । उसकी अपूर्वता तो यह बतलानेमें है 
कि इन सिद्धान्तोंको आचरणमें केसे लायें। इस महाप्रश्‍नको हल करनेमें 
ही गीताकी कुशलता है । 

जीवनके सिद्धान्तोंको व्यवहारमें लानेकी जो कला या युक्ति है, 
उसीको 'योग” कहते हैं। “सांख्य' का अर्थ है--'सिद्धान्त' अथवा 'शाख' 
ओर 'योग' का अर्थं है 'कला' । ज्ञानदेव मानो अपनी. साक्षी देते हैं-- 

` योगियां साधली जीवन-कला । 

'योगियोंने जीवन-कला साध ली है।' गीता सांख्य और योग, शास्तन 
मर कला, दोनोंसे परिपूर्ण है। शाख ओर कला, दोनोंके योगसे जीवन- 
सौन्दर्य खिलता है । कोरा शाख हवाई महल है । संगीत-शाख्को समझ तो 
लिया, किन्तु यदि कंठसे संगीत प्रकट करनेकी कला न सधी, तो नाद- 
्रह्मक्री सजावट नहीं होगी । यही कारण है कि भगवानने सिद्धान्तोंके 
साथ-ही-साथ उनका विनियोग जाननेकी कला भी बताथी है। तो वह भला 
बीन-सी कला है ? देहको तुच्छ मानकर, आत्माकी अमरता और अखण्डता- 
पर दृष्टि रखकर, स्वधर्मका आचरण करनेकी वह कला कौन-सी है ? 

जो कमं करते हैं, उनकी वृत्ति दोहरी होती है। एक यह कि अपने 
कमका फल हम अवश्य चखेंगे ।. यह हमारा अधिकार है। इसके विपरीत 
दूसरों यह कि यदि हमें फल चखनेको न मिले, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे । 
गीता इन दोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी ही वृत्ति बताती है। वह कहती 
दै ल वो भव्य करो, १३, जो 


तव, जादेआ। शेड़ोओ उतर मोऽसउिऽ २७ 


कमै करता है, उसे फलका अधिक्रार अवश्य है। परन्तु तुम उप्त अधिकार- 
को स्वेच्छासे छोड़ दो । रजोगुण कहता है--“लंगा ता फलके सहित ही 
लूंगा ।” और तमोगुण कहता है--“छोड़गा तो कर्मसमेत ही छोड़गा ।” 
ये दोनों एक-द्सरेके भाई ही हैं। अतः तुम इन दोनोंसे ऊपर उठकर शुद्ध 
सत्त्वगुणी बनो अर्थात्‌ कर्म तो करो, पर फलको छोड़ दो और फड्को 
छोड़कर कर्म करो । पहले और पोछे, कहों भी फलकी आशा मत रखो । 


१४. 'फलकी आशा न रखो'-एऐसा कहते हुए गोता यह भी जताती 
है कि कर्म उत्कृष्ट होना चाहिए । सकाम पुरुषके . कमेक अपेक्षा निष्क्राम 
पुरुषका कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है; 
क्योंकि सक्राम पुरुष तो फलापक्त है, इसलिए फल-संबंधी स्वप्न-चितनमें 
उसका थोड़ा-बहुत समस और शक्ति अवश्य लगेगी । परन्तु फछेच्छारहित 
पुरुषका तो प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति कर्ममें ही लगी रहेगी । नदीको 
छुट्टी नहीं, हवाको विश्राम नहीं, सूर्य सदेव जलता हो रहना जानता है। 
इसी प्रकार निष्काम कर्ता सतत सेवा-कर्मको ही जानता है। अब यदि 
ऐसे निरन्तर कर्मरत पुरुषका कर्म उत्कृष्ट होगा, तो किसका होगा ? 
फिर चित्तक़ी समता एक बडा हो उत्तम गुण है ओर वह तो निष्क्राम 
पुरुषकी बपोती ही है। किसी बिलकुल बाहरी कारीगरीके काममै हस्त- 
कौशलके साथ यदि चित्तके समत्वक़ा योग हो, तो जाहिर है कि वह काम 
और भी अधिक सुन्दर बन जायगा । इसके अतिरिक्त सकाम और निष्क्राम 
पुरुषकी कर्मःदृष्टिमें जो अन्तर है, वह भी निष्काम पुरुषके कमंके अधिक 
अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्मक्री ओर स्वार्थ-दृश्सि देखता है। मेरा ही 
कर्म और मुझे ही फल'--इस दुष्टिके कारण यदि कर्मकी ओरसे उसका 
थोड़ा भी ध्यान हट गथा, तो उसमें उसे नेतिक दोष नहीं मालूम होता । 
बहुत हुआ तो व्यावहारिक दोष जान पड़ता है। परन्तु निष्क्राम पुरुषकी 
तो अपने कर्मके विषयमै नेतिक कतंव्य-बुद्धि रहती है । अतः वह तत्परतासे 
इस बातकी सावधानी रखता है कि अपने काममें थोड़ी-सी भी कमी न रह 
जाय। इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी तरह 
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देखिये, फलःत्याग अत्यन्त कुशल एवं यशरवी तत्त्व सिद्ध होता है। अतः 
फल-त्यागको 'योग' अथवा 'जीवनकी कला कहना चाहिए । 

१५, यदि निष्क्राम कर्मको बात छोड़ दें, तो भी प्रत्यक्ष कमंमें जो 
आनन्द है, वह उसके फछमें नहीं है। अपना कर्म करते हुए जो एक 
प्रकारकी तन्मयता होती है, वह भानन्दक्रा एक स्रोत ही है। चित्रकारसे 
कहिये--'चित्र मत बताओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पेसे ले लो”, तो 
वह नहीं मानेगा। किसानसे कहिये--/खेतपर मत जाओ, गाथे मत 
चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हें दे 
देगे।” यदि वह सच्चा किसान होगा तो वह यह सौदा पसंद न करेगा । 
किसात प्रातःकाल खेतपर जाता है। सूर्यनारायण उसका स्वागत करते 
हैं। पक्षी उसके लिए गान गाते हैं । गाय-बेल उसके आसपास घिरे रहते 
हैं। वह प्रेमसे उन्हें सहता है। जो वेड-पौधे लगाये हैं, उनको भरनजर 
देखता है | इन सब कामोंमें एक सात्त्विक आनन्द है। यह आनन्द ही उस 
कर्मका मुख्य और सच्चा फल है। इसकी तुलनामें उसका बाह्य फल 
बिलकुल ही गौण है । 

गीता जब मनुष्यकी दृष्टि कर्म-फलसे हटा लेती है, तो वह इस 
तरकीबसे कमंमें उसकी तन्मयता सौगुनी बढ़ा देती है । फल-निरपेक्ष पुरुषकी 
कमंगत तन्मयता समाधिकी कोटिकी होती है। इसीलिए उसका आनन्द 
औरोंसे सोगुना अधिक होता है | इस तरह देखें तो यह बात तुरन्त समझमें 
आ जाती है कि निषक्राम कर्म स्वतः हो एक महान्‌ फल है। ज्ञानदेवने यह्‌ 
ठीक ही पूछा है-“वृक्षमे फल लगते हैं, पर फलमें अब और क्या फल 
लगेंगे ?” इस देहरूपी वृक्षमें निष्क्राम स्वधर्माचरण जेसा सुन्दर फल लग 
चुकनेपर अब अन्य किसी फलको और क्यों अपेक्षा रखें ? किसान खेतमें गेहूँ 
बोये और गेहूँ बेचकर ज्वारकी रोटी क्यों खाये ? सुस्वादु केले लगाये और 
उन्हें बेचकर मिचं क्यों खाये ? अरे भाई, केले हो खाओ न! पर लोकमतको 
यह स्वीकार नहीं । केले खानेका भाग्य लाकर भी लोग मिचंपर ही टूटते 
है । गीता कहती है- तुम ऐसा मत करो, कर्मको ही खाओ, कर्मको ही 


८. पियोपलोह तहो हो,पत्ताओ॥ कक नेमे, ही , सब कुछ भा जाता है । 


ताने जोडे सब तोर ०6 त्रि २९ 


बच्चा खेलनेके आनन्दके लिए खेलता है । इससे उसे व्यायामका फछ सहज 
ही मिल जाता है। परन्तु उस फछको ओर उसका ध्यान नहीं रहता। 
उप्तका सारा आनन्द उस खेलमें ही रहता है | 


९. फल-त्यागके दो उदाहरण 


१६. संतजनोंने अपने जीवनके द्वारा यह बात सिद्ध कर दी है। 
तुकारामके भर्कि-भाषको देखकर शिवाजी. महाराजके मनमें उनके प्रति 
बहुत आदर होता था | एक बार उन्होंने तुकारामके घर पालकी भेजकर 
उनके स्वागतका आयोजन किया । परन्तु तुकारामको अपने स्वागतकी यह 
तैयारी देखकर भारी दुःख हुआ । उन्होंने अपने मनमें सोचा--“यह है मेरी 
भक्तिका फल ? क्या इसीके लिए मैं भक्ति करता हूँ ?” उनको ऐसा प्रतीत 
हुआ, मानो भगवान्‌ मान-सम्मानका यह फछ उनके हाथमें थमाकर उन्हें 
अपनेसे दूर हटाना चाहता है । उन्होंने कहा-- 

जाणूनि अन्तर | टाछिशील करकर। 
तुज लागली है खोडी । पांडुरंगा बहु कुडी ॥ 

| मेरे अन्तस्तलक्रो जानते हुए तुम मेरी झंझट टालना चाहते हो ? 
हे पांड्रंग ! तुम्हारी यह टेव बहुत बुरी है। ] 

“भगवन्‌, तुम्हारी यह टेव अच्छी नहीं । तुम मुझे ये घुँघचोके दाते 
देकर टरकाना चाहते हो । मनमें सोचते होगे कि इस आफतको निकाल 
ही दूँ न! परन्तु मैं भी कच्ची गोलियाँ नहों खेला हूँ । में तुम्हारे पांव 
पकड़कर बैठ जाऊंगा ।” भक्ति ही भक्तका स्वधमं है और भक्तिमें दुसरे- 
तीसरे फलोंकी शाखाएँ न फूटने देता ही उसकी जीवनकला है। 


१७ पुण्डलीकका चरित्र फल-त्यागका इससे भी गहरा आदशं सामने 
रखता है। पुण्डलीक अपने मां-बापक्री सेवा कर रहा था। उसकी सेवासे 
प्रसन्न होकर पांडुरंग उपरी मेटक्े लिए दोड़े आये | परन्तु पुण्डली कने 
पांड्रंगके चक्करमै पड़कर अपने उप्त सेवा-कार्यंको छोड़नेसे इनकार कर 
दिया । अपने माँ-बापकी सेवा उसके लिए सच्ची ईइवर-भक्ति थी। कोई 
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लड़का यदि दूमरोंको छूट-खसोटकर अपने मां-बापफो सुख पहुँचाता हो 
अथवा कोई देश-ऐवक दूसरे देशका द्रोह करके अपने देशका उत्कर्ष चाहता 
हो तो दोनोंकी वह भक्ति, भक्ति नहीं बहलायेगी। बह तो आएक्ति हुई । 
पुण्डलोक ऐमी आसक्तिमें फँगा नहीं । उसने सोचा कि परमात्मा जिस 
रूपको धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, बथा वह इतना ही है ? उपका 
यह रूप दिखाई देनेसे पहछे सृष्टि क्या प्रेतवत्‌ थी ? वह भगवानते बोला-- 


“भगवन्‌, आप स्वयं मुझे दर्शन देनेके लिए आये हैं, यह में जानता हूँ, 
पर मैं 'भी”-सिद्धान्तको मातनेवाला हुँ। आप ही अकेले भगवान्‌ हैं, ऐसा 
मैं नहीं मानता मेरे लिए तो आप भो भगवान्‌ हैं और ये माता-पिता 
भी । इनकी सेवाम लगे रहनेके कारण में आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता, 
इसके लिए क्षमा कीजिये ।” इतना कहकर उसने भगवानुके खड़े रहनेके 
लिए. एक ईट सरका दी और स्वयं उती सेवा-कार्यमें निमग्न हो रहा । 
तुकाराम इस प्रसंगको लेकर बड़े कुतूहुलसे विनोदपूर्वक कहते हैं-- 

' का रे प्रेमें मातलासी। उमें केलें विठ्ठलासी । 
ऐसा कसा रे तूं धोट । मागें भिरकाविली बीट ॥ 

(तू केसा पागल प्रेमी है कि तूने बिट्ठलको खड़ा रखा ? तू केसा ढीठ 
है कि तूने विट्ठल्के लिए इंट सरका दी !' 

१८. पुण्डलीकने जो यह “भी“सिद्धांतका उपयोग किया, बहू फल- 
त्यागकी युक्तिका एक अंग है। फल-त्यागी पुरुषको कर्म-समाघि जेसी गंभोर 
होती है, वेरी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार और सम रहती हे। इस 
कारण वह विविध तत्त्वज्ञानके जंजालमें नहीं पड़ता और न अपना सिद्धांत 
छोड़ता है। नान्यदस्तीति वादिनः-'यही है, दूसरा बिलकुल नहीं, 
ऐसे विवादमें वह नहों पड़ता । 'यह भी सही है और वह भी सही है; परन्तु 
मेरे लिए तो यहा सही है'; ऐसी उसकी नम्र और निश्चयी वृत्ति रहती है। . 

` एक बार एक गृहस्थ एक साधुके पास गया ओर उसने उससे पूछा-- 
“पमोक्षःप्रापतिके लिए क्या घर-बार छोड़ना आवश्यक है ?” साधुने कहा-' नही 


तो | देखो, जनक जैसोंने जब राजमहलमें रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो 
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फिर तुम्हें ही घर छोड़नेकी कया आवश्यकता है ?” फिर दुसरा मनुष्य आया 
और साधुसे उसने पूछा-“स्वामीजी, घर-बार छोड़े बिना क्या मोक्ष मिल 
सकता है ?” साधुने कहा-“कोन कहता है? घरमें रहकर सेंतमेंतमें ही मोक्ष 
मिळता होता, तो शुक जेंसोंने जो घर-बार छोड़ा, तो क्या वे मूखं थे ?” 
बादमें उन दोनों मनुष्योंकी जब एक-दूसरेसे मुलाकात हुई, तो दोनोंमें बड़ा 
झगड़ा मचा | एक कहने लगा-“साधुने घर-बार छोड़ने के लिए कहा है ।” 
दुसरेने कहा-“नहीं, उन्होंने कहा है कि घर-बार छोड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है ।” तब दोनों साधुके पास आये । साधुने कहा- दोनों बातें सही हैं। जैसी 
जिसकी भावना, वैसा ही उपका मार्ग, और जिप्तका जेमा प्रश्न, वेसा हो 
उसका उत्तर | घर छोड़नेकी जरूरत है, यह भी सत्य है और घर छोड़नेकी 
जरूरत नहीं है, गह भौ सत्य है।” इसीका नाम है 'भी'-सिद्धान्त । 

१९ पुण्डलीकके उदाहरणसे यह मालूम हो जाता है कि फल-त्याग किस 
मंजिळतक पहुँचनेवाला है ! तुकारामको जो प्रलोभन भगवान्‌ देना चाहते 
थे, उससे पुण्डलीकबाला लालच बहुत ही मोहक था, परन्तु वह उसपर भी 
मोहित नहीं हुआ । यदि हो जाता, तो फेस जाता । अतः एक बार साधनका 
निश्चय हो जानेपर फिर अंततक उसका आचरण करते रहना चाहिए, फिर 
बीचमें प्रत्यक्ष भगवानुके दशन जेसी बाधा खड़ी हो जाय, तो भी उसके लिए 
साधन छोड़नेकी आवश्यकता न होनी चाहिए । देह बची है, वह साधनके 
लिए ही है । भगवानका दर्शन तो हाथमें ही है, वह जाता कहाँ है? 

सर्वात्मकपण माझें हिरोति नेतो कोण ? 
मनीं भक्तीची आवडी । 

-मेरा सर्वात्मभाव कौन छीन ले जा सकता है? मेरा मनतो तेरो 
भक्तिमें रंगा हुआ है।' 

इसी भक्तिको प्राप्त करमेके लिए हमें. यह जन्म मिला है। मा ते 
संगोऽस्त्यकर्मणि--इस गीता-वचनका अर्थ यहाँतक जाता. है कि .निष्काम 
कमं करते हुए अकर्मकी अर्थात्‌ अन्तिम कर्म-मुक्तिकी, यानो मोक्षकी भी 
वासना मत रख । वासनाप्ते छुटकारा हो तो मोक्ष है । मोक्षकों वासतासे 
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क्या लेता-देता ? जब फलत्याग इस मंजिलतक पहुँच जाता है, तब समझो 
कि जोवन-कलाकी पूणिमा सध गयी । 


१०. आदर्श गुरमूति 


२०. शास्त्र भी बतला दिया, कला भी बतला दी, किलु इतने पूरा 
चित्र आँखोंके सामने खड़ा नहीं होता । शास्त्र निर्गुण है, कळा संगुम हँ; 
परन्तु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता । केवळ निर्गुण बिस 
प्रकार हवामें रहता है, उसी प्रकार तिराकार सगुणकी हालत झी हो सकती 


- है। इसका उपाय है, जिस गुणीम गुण मूतिमान्‌ हुआ है, उसका दर्शन! 


इसीलिए अर्जुन कहता है- भगवन्‌, आपने जीवनके मुख्य सिद्धान्त बेला 
दिये, उन सिद्वांतोंको आचरणमें ठानेकी कला भी बतछा दी, तो भी इसका 
स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता । अतः मुझे अब चरित्र सुनाइये । 
ऐसे पुरुषोंके लक्षण बताइये, जिनकी बुद्धितें, सांख्य-निष्ठा स्थिर हो गयी है 
और फल-त्यागरूपी योग जिनकी रग-रगमें व्याप्त हो गया है। जिन्हें 
हम 'स्थितप्रज्ञ कहते हैं, जो फल-त्यागकी पूरी गहराई-दिखलाते हैं, कर्म- 
समाधिमें मग्न हैं और निश्‍्चयके महा-मेठ हैं, वे बोलते कंसे हैं, बेठते केसे 
हैं, चलते केसे हैं, यह सब मुझे बताइये । वह मूर्ति कैसी होती है, उसे केसे 
पहचानें ? यह सब कहिये भगवत्‌ !' 


२१. इसके लिए भगवानूने दूसरे अध्यायके अन्तिम अठारह इलोकों में 
स्थितप्रज्ञका गंभीर और उदात्त चरित्र चित्रित किया है । मानो इन अठारह 
वलोकोंमें गोताके भठारह अध्यायोंका सार ही एकत्र कर दिया है। स्थितप्रजञ' 
गोताकी आदशै मूर्ति है। यह शब्द भी गोताका अपना स्वतन्त्र है। आगे 
पांचवें अध्यायमें जीवन्मुक्तका, बारहबेमें भक्तका, चोदहवेंमें गुणातीतका 
और अठारहवेंगें ज्ञान-निष्ठका ऐसा ही वर्णन आया है; परन्तु स्थितप्रज्ञक्रा 
बर्णन इन सबसे अधिक सविस्तर और खोलकर किया है । उसमें सिद्धः 
लक्षणके साथ-साथ साधक-लक्षण भी बताये हैं। हजारों सत्याग्रही स्त्री- 
पुरुष सायंकालीन प्रा्थनामें इन लक्षणोंका पाठ करते हैं । यदि प्रत्येक गाँव 
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और प्रत्येक घरमै ये पहुँचाये जा सकें, तो कितना आनन्द हो ! परन्तु पहले 
जब ये हमारे हृदथमे पेठे, तो वे बाहर अपने-आप पहुँच जावँगे। नित्य 
पाठको चीज यदि यान्त्रिक हो गयो, तो फिर वह चित्तमें अंकित होनेको 
जगह उलटी मिट जायगी । पर यह दोष नित्य पाठका नहीं, मनन न करले- 
का है | नित्य पाठके साथ-ही-साथ जित्य मनन और नित्य आत्मपरीक्षण 
आवश्यक है। 


२२. 'स्थितप्रज्ञ' यानो स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य, यह्‌ तो उसका नाम ही 
बता रहा है । परन्तु संयमके बिना बुद्धि स्थिर होमी केसे ? अतः स्थितप्रज्ञको 
संयम-ूति बताया गया है। बुद्धि हो आत्मनिष्ठ, और अन्तर-बाह्य इन्द्रियाँ 
हों वुद्धिके अवीत-यह है संयमका अर्थ । स्थितप्रज्ञ सारी इन्द्रियोंको लगाम 
चढ़ाकर उन्हें कर्मयोगमें जोतता है। इर्द्रियरूपो बेलोंसे बहू निष्क्राम स्वः 
धर्माचरणकी खेती भलीभाँति करा लेता है। अपना प्रत्येक श्वासोच्छवास 
वह परमार्थमें खर्च करता रहता है । ठ 


२३. यह इन्द्रिय-संयम सरल नहीं है । इन्द्रियोसे बिलकुछ काम हो न 
लेना एक तरह आसान हो सकता है। मौन, निराहार आदि बातें इतनी 
कडित नहीं हैं । इससे उल्टे, इन्द्रियोंको खुला छोड़ देता तो सबके लिए सधा- 
सधाया ही है । परन्तु जिप प्रकार कछूमा खतरेकी जगह अपने सभो अव” 
बवोंको भीतर छिएा लेता है और बिना खतरेवाली जगहपर उनसे काम लेता 
है, उसी तरह बिषय-नोगोंहे इन्द्रियोंको समेट लेता ओर परमार्थके काममें 
उनका उचित उपयोग करता, यह संयम कठिन है । इसके लिए महान्‌ प्रयत्त- 
को जरूरत है | ज्ञान भी चाहिए परन्तु इतना होनेपर भी ऐका नहीं है कि 

ह हमेशा अच्छी तरह सघ ही जायगा । तब बया हम निराश हो जायें ? 
नहीं, साधकको कभी निराश न होना चाहिएं | वह साधनाकी भपनी सब 
युक्तियाँ काममै लाये और फिर भी कमी रह जाय, तो उसमें भक्ति जोड दे | 
यह बड़ा कीमती सुझाव भगवानुने स्थितप्रजञके लक्षणोंमें दिया है। हाँ, वह 
दिया है गिने-मिनाथे शब्दोंमें ही । परन्तु ढेरों व्याख्यानोंकी अपेक्षा वह 
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अधिक कीमतो है; बथोंळ जहाँ भक्तिकी अचूक आवश्यकता है, वहीं बह 
उपस्थित की गयी है । स्थितप्रज्ञके लक्षाणोंका सचिस्तर बिवरण हमें आज 
यहाँ नहीं देना है । परन्तु हम अपनी इस सारी साधनामें भक्तिका अपना 
निश्चित स्थान कहीं भूल न जायें, इसके लिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया। 
पूर्ण स्थितप्रज्ञ इस जगतूमें कोन हो गया है, सो तो भगदान हो जानें परन्तु 
सेवापरायण स्थितग्रज्ञके उदाहरणके रूप में पुण्डलोकको मूरति सदेव मेरी 
आँखोंके सामने आती रहती है और बह मेंने आपके सामने रख भी दी है 
२४. अच्छा, अब स्थितप्रज्क्रे लक्षण पूरे हुए, दुसरा अध्याय भी 
समाप्त हुआ | 
रविवार, २८-९२-३२ 


मयो 
३. कमयोग 

| ११. फलत्यागीको अनन्त फल मिलता हे 
भाइयों 

दूसरे अध्यायमे हमने सारे जीवन शास्त्रपर निगाह डाछी। अब 
तीसरे अध्यायमें इसी जीवन-शास्त्रका स्पष्टीकरण है.। पहले हमने तस्वोंका 
विचार किया, अब उनकी तफसीलमें जायेगे । पिछले अध्यायभें कर्मयोय- 
संबंधी विवेचन किया था | कमयोगमें महत्त्यकी वस्तु है फल-श्याग | कर्म- 
योगमें फल-त्याग तो है, परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि फिर फल मिलता भी 


है था नहीं ? अतः तीसरे अध्याथमें कहते हैं कि कर्मफछोंको छोड़नेसे 
कमंयोगी उलटा अनंतगुना फळ प्राप्त करता है। | 

यहाँ मुझे लक्ष्मीकी कथा याद आती है। उसका था स्वयंवर । सारे 
देव-दानव बडो आशा बाँधे आथे थे । लक्ष्मोने अपना प्रण पहले प्रकट नहीं 
किया था । सभा-मंडपमें आकर वह बोली-“में उसीके गलेभें वरमाला 
डाळूगी, बिसे मेरी चाह न होगी ।” वे सब तो थे लालची । लक्ष्मी निःस्पृह 
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वर खोजने निकल पड़ी। शेषनागपर शान्त भावसे लेटी हुई अगवान 
विष्णुकी मूर्ति उसे दिखाई दी । उनके गलेमें वरमाला डालकर वह अबतक 
उनके चरण दवाती हुई बैठी ही हे। न मागे 'तयाची र्मा होय दासी i— 
“जो नही! चाहता, उसकी रमा दाप्ती बनती है बही तो खबी है। 


२. साधारण मनुष्य अपने फलके आपस बाड़ लगाता है। पर इससे 
वह मिलनेवाला अनन्त फल खो बेठता है। सांसारिक मनुष्य अपार कर्म 
करके अल्पफछ प्राप्त करता है; पर कर्मयोगी थोड़ा-सा करके भी अनन्तगुना - 
प्राप्त करता है। यह फर्क सिर्फ एक भावनाऊे कारण होता है । | टॉल्टटॉयने 
एक जगह लिखा है--'लोग ईसामसीहके त्यागको बहुत स्तुत करते हँ छ 
परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने अपना कितना खून सुखाते ६+ 
दोड़-घूप करते हैं ! पूरे दो गधोंका बोझ अपनी पीठपर लादकर चक्कर 
कांटनेवाले ये संघारी जोव, इन्हें ईसासे कितना गुना ज्यादा क्ट, कितनी 
ज्यादा इनकी दुर्गीत ! यदि ये इनसे आधे भी कष्ट भगवानूके लिए.उठाये, 
तो सचमुत्र ईसासे भी बढ़ जायंगे ।'' ` 


३. संक्षारी मनुष्यको तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परन्तु वह होती 
है क्षुद्र फलोंके खातिर । जेसी वासना, वेसा फल अपती चीजकी जो 
कीमत हम आंकते हैं, उससे ज्यादा कीमत संसार he जाँकी जाती । 
सुदामा चिउड़ा लेकर भगवानके पास गये । उस मुद्वीभर चिउड़ेकी 0 
एक धेला भी शायद न हो, परन्तु सुदामाको वे अनमोल मालूम होते थे; 
बयोंकि उनमें भक्तिभाव था । वे अमिमंत्रित थे । उनके बण-कणम भावना 
भरी थी। चीज भले ही क्षुद्र बयों न हो, मन्त्रसे उसका मोल, उसको 
सामर्थ्यं बढ़ जाती है। नोटका वजन भला कितना होगा ? उसे सुलगार्थ, 
तो एक बूंद पानी शायद ही गरम हो। पर उसपर एक मुह लगी रहती 
है। उसीसे उसकी कीमत होती है । 


हे। बे पो 
कर्मयोगमें यही सारी खुबी है। कमंको नोट द समझो । ५0 
मुहरकी कीमत है, कर्मरूपी कागजके टुकड़ेकी नहीं। एक तरहसे यह्‌ में 
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मूति-पुजाका ही रहस्य बतला रहा हूँ । मूति-पूजाकी कठ्पनामें बड़ा सौन्दर्यं 
है। इस मूतिको कोन तोड़-फोड़ सकता है? यह मूर्ति पहले एक टुकड़ा 
ही तो थी। मैंने इसमें प्राण डाला । अपनी भावना डाली । भला इस 
सावनाके कोई टुकड़े कर सकता है? टुकड़े पत्थरके ही हो सकते हैं 
भावनाके नहीं | जब में अपनी भावना मूतिमेंसे निक्राल लंगा, तब वहाँ 
पत्थर बच रहेगा और तभी उसके टुकड़े हो सकते हैं। 

४. कमका अर्थ हुआ पत्थर, वा कागजका टुकड़ा । मेरी माँने कागज- - 
की एक चिटपर टूटी-फूटी आषामें दो-चार टेढी-मेढी सतरें लिखकर भेज दीं 
ओर दूसरे किसीने पचास पद्नोंका आलतू-फालतू पुलिदा लिखकर भेजा । 
अब जसकः वजन ज्यादा होगा ? परन्तु माँकी उन चार सतरोंमें जो भाव 
है, वह अनमोल है, पवित्र है। उसकी बराबरी वह पुलिदा नहीं कर 
सकता । कमंमें आद्रता चाहिए, भावना चाहिए। हम मजदुरके कामकी 
पेसेमें कीमत लगाते हैं और उपे मजदूरी दे देले हैं। परन्व दक्षिणाकी बात 
ऐसी नहीं है । दक्षिणा भिगोकर दी जाती है। दक्षिणाके सम्बन्धमें यह्‌ 
प्रदन नहीं उठता कि कितनी दो। महत्त्वकी बात यह है कि उसमें आद्रता 
है या नहीं । मनुस्मृतिमें एक बड़ी मजेदार वात है। एक शिष्य बारह साल 
गुरुगृहमें रहकर पशुसे मनुष्य हुआ । अब वह गुरु-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन 
समयमें पहले ही फोस नहीं ले ली जाती थी। बारह साल पढ़ चुकमेके 
बाद जो कुछ देना हो, सो गुरुको दे दिया जाता था | मनु कहते हैं-- 
“चढ़ा दो गुरुजीको एकआव पत्रःपुष्प, दे दो एकआध पंखा या खड़ाउँ, 
या पानीसे भरा कलश |” इसे आप मजाक मत समल्िये, क्योंकि जो 
कुछ देना है, श्रद्धाका चिल्ल समझकर देना है | फलमें भला बथा वजन है? 
परन्तु उसके भक्तिभावमें ब्रह्मांडकै बराबर वजन है | 

रुविमणीनें एक्या तुळसीदलानें, गिरिधर प्रभ तुळिला । 


¬ रुविमणीने एक ही तुलसीदलसे गिरिधर प्रभुक्रो तौल छिया ।' 


सत्यभामाके मनभर गहनोंसे काम नहीं चछा | परन्तु भाव-भत्तिसे 
पुर्ण एक तुळसी-दल जब रुत्रिमणीमाताने पलड़ेमें डाल दिया, तो सारा 
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काम बन गया । वह तुछती-दल अभिमंत्रित था । अब कह मामूली नहीं रह 
गया था । कर्मयोगीके कमंकी भी यही बात है। 

५ कल्पना कीजिये कि दो व्यक्ति गंगा-स्तान करने गये हैं। उनमेंसे एक 
कहता है-“लोग 'गंगा'“यंगा' कहते हैं, उसमें है क्या ? दो हिस्से हाइड्रोजन, 
एक हिसा ऑक्सीजन, रेमे दो गेप एकत्र कर दिये, तो हो गयी गंगा | 
इससे अधिक उसमें बया है ?” दूसरा कहता है- भगवान विष्णुके पद 
कमलोंसे यह निकली है, शंक्ररके जटाजूटमें इसने वात किया है, हजार 
ब्रह्म॒धियोंने और राजधियोंगे इसके तीरपर तपस्या की है, अनंत पुष्यः 
कृत्य इसके तटपर हुए हैं-ऐसी यह पिन गंगामाई हे । इस भावनापे 
अभिभूत होऋर वह उसमें नहातः है। दह ऑक्सीजन-ह।इड्रोजनवाला भी 
नहाता है । अब देह-शुद्धिङयी फल तो वोगॉको मिला हो । परन्तु उस भक्त 
को देह-शुद्धिके साथ ही चित्त-शुद्धिहपी फल शी मिला | यों हे गंगामें बेल 
भी नहाये, तो उसे देह-शुद्धि प्राप्त होगी | शरीरको गन्दगी निकल जायाी। 
परन्तु मनका मल केसे घुळेगा ? एकको देह-शुद्धिका तुच्छ फल मिला; 
दूरेको, उसके अलावा चित्त-शुद्धिहपी अनमोल फळ भी मिला। 

स्नान करके सूर्य-नमस्कार करनेवालेको व्यायामका फल तो मिलेगा ही। 
परन्तु वह भारोग्यके लिए नमस्कार नहीं करता, उपासनाके लिए ता है। ` 
इससे उसके शरीरको तो आरोग्य-लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धिको 
प्रभा भी फैलती है। आरोग्यके साथ स्फूति और प्रतिभा भो उसे सूर्य- 

ण गी कर 
लक कम भावता-भेदसे उप गा अन्तर पड़ जाता है । परमा 
मनुषयका कमं आत्मविकासक होता है, तो संसारी मनुष्यका कर्म aa 
सिद्ध होता है। जो कर्मयोगी किसान - होगा, वह 4 स्वधमं समा हे 
करेगा | इससे उसकी उदर-पूर्ति अवश्य होगी, परन्तु उदर त ७ इस पे 
वह खेती नहीं करता; बल्कि खेती कर सके, इसलिए भोजतक वहु हर 
साधन मानेगा । स्वधर्मे उसका साध्य बा भोजन उसका १०४५ दः 
परन्तु दूसरा सामान्य किसान होगा, उसके लिए ली र्‌ 
रूपी सुभूर्म साधन होगा । ऐपी यह एक-दूहरेसे उल्टी अ 
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दुसरे अध्यायमें स्थितप्रश्ञके लक्षण बताते हुए यह बात मजेदार ढंगसे कही 
गयी है । जहाँ दूरे लोग जागृत रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी सोता रहता है। 
जहाँ दूसरे लोग निद्रित रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी जागृत रहता है । हम उदर- 
पूतिके लिए जागृत रहेंगे, तो कर्मयोगी इश वातके लिए जागृत रहेगा क्रि 
उसका एक क्षण भी बिता कर्मके न जाय | वह खाता भो है, तो मजबूर 
होकर ! इस पेटफे मटकेमें इसीलिए कुछ डालता है कि डालना जरूरी है। 
संसारो मनुष्यको भोजनमें आनन्द आता है, योगीको भोजनमें कष्ट होता है । 
इसलिए बहु स्वाद ले-लेकर भोजन नहीं करेगा । संयमसे काम लेगा | एक- 
की जो रात, वही दूसरेका दिन और एकका जो दिन, वही दुसरेकी रात । 
अर्थात्‌ जो एकका आनन्द, वही दूसरेका दुःख और जो एकका दुःख, वही 
- दूसरेका आनन्द हो जाता है । संधारी और कर्मयोगी, दोनोंके कनं तो एक- 
से ही हैं; परन्तु करसंयोगोकी विशेषता यह है कि वह फछापक्ति छोड़कर 
कमंमें ही रमता है । संसारीकी तरह योगो खायेगा, पियेगा, सोयेगा । परन्तु 
तत्संबंधी उप्रकी भावना भिन्न हागो। इसीलिए तो आरंभमें हो स्थितप्रज्ञकी 
संयम-मूत्ति खड़ी कर दी गयी है, जब-कि गोताके अभो सोलह अध्याथ 
बाकी हैं। 


संसारी पुरुष और कर्मयोगी, दोनोंके कर्मोंका साम्य और वेषम्य 
तत्काल दिखाई दे जाता है | फर्ज कीजिये कि कर्मयोगी गो-रक्षाका काम 
कर रहा है, तो वह किस दृष्टिस करेगा ? उसकी यह भावना रहेगी कि गो- 
सेवा करनेसे समाजको भरपूर दुध उपलब्ध हो, गायके बहाने मनुष्प्रसे 
निचली पशुःसृष्टिसे प्रेमसंबंध जुड़े । यह नहीं कि मुझे वेतन मिले | वेतन 
तो कहीं गया नहीं है, परन्तु असली आनन्द, सच्चा सुल इस दिव्य 
भावनामें है । 
_ ७, कर्मयोगीका कर्म उसे इस विश्वके साथ समरस कर देता है। तुलमी- 
को जळ चढ़ाये बिता भोजन नहीं करेंगे, इसमें बनस्पति-सष्टिके साथ हमने 
प्रेमसंबंध जोड़ा है। तुलसीको भूखा रखकर में पहले कंसे खा ल॑? इस 
तरह गायके साथ एकरूपता, वनस्पतिके साथ एकरूपता साधते-साधते 
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हमें सारे विश्वसे एकरूपता साघनी है। भारतीय युद्धमें शाम होते ही सब 
लोग तो सायं-मंध्या करनेके लिए चले जाते हैं, परन्त भगवान श्रीकृष्ण 
रथके घोड़े खोलकर उन्हें पानी दिखाते, खरहरा करते और उनके शरीरसे 
शल्य निकालते हैं। उस सेवामें भगवानको कितना आनन्द आता था! 
कवि यह वर्णन करते हुए अघाते ही नहीं । अपने पीताम्बरभं दाना रातिब 

कर घोड़ोंको देनेदाछे उस पार्थ-प्तारथीका चित्र अपनी आँखोंके सामने 
खड़ा कीजिये और कर्मवोगके आनन्दकी कल्पनाका अनुभव कीजिये । 
प्रत्येक कर्म भानो आध्यात्मिक, उच्चतर पारमार्थिक कर्मे है। खादीके ही 
कामको लीजिये । कंघेपर खादीको गांठ लादकर घर-घर फेरी लगानेवाला 
कया ऊब जाता है? नहीं, क्योकि वह इस विचारमें मस्त रहता है कि 
देशमें जो मेरे करोड़ों नंगे-भूखे भाई-बहन हैं, उन्हें मुझे दो कौर खिल दा 
है | उसका वह गजभर खादी खपाना समस्त दरिद्रनारायणके साथ जुड़ा 
हुआ होता है । 


१२. कर्सयोगके विविध प्रयोजन 


८ निष्काम कर्मयोगमें अद्भुत सामर्थ्यं हे। ऐसे कर्मके व्यक्ति और 
समाज दोनोंका परम कल्याण होता है । स्ववर्माचरण करनेवाले कर्मयोगी- 
की शरीर-यात्रा तो चलती ही है; परन्तु सदा-सवंदा उद्योगरत रहननेके 
कारण उसका शरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है। उसके इस कर्मकी 
बदौलत उसके समाजका भी, जिसमें बहू रहता है, अच्छी तरह योगक्षेम _ 
चलता है। कमंयोगी किसान, ज्यादा पैसा मिलेगा-इसलिए अफीम और 
तम्बाकू नहीं बोयेगा | वह अपने कर्मका संबंध समाज-मंगलके साथ जोड़ता 
है। स्वधर्मरूप कर्म समाजके लिए हितकर ही होगा । जो व्यापारो यह 
मानता है कि मेरा यह व्यवहाररूप कर्म जनताके हितके लिए है, वह कभी 
बिदेशी कपड़ा नहीं बेचेगा । उसका व्यापार समाजोपकारक होगा । 
अपनेको भूलकर अपने आसपासके समाजसे समरस होनेवाले ऐसे 
कर्मयोगी जिस समाजभें पैदा होते हैं, उसमें सुव्यवस्था, समृद्धि और 


सौमनस्य रहता है। 
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९. कमेयोगीके कर्मके फलस्वरूप उसकी शरीरऱयात्रा तो चलती हो है, 
उसकी देह और बृद्धि तेजस्वी रहती है ओर समाजका भी कल्याण होता 
है। इन दो फरोंके अलावा चित्त-शुद्धिका शी महान्‌ फल उसे मिलता है। 
कर्मणा शुद्धि: ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त-शुद्धिका साधन है; परन्तु 
सर्वसाधारण जो कर्म करते हैं, वह नहीं । कर्मयोगी जो अभिमंत्रित कर्म 
करता है, उसीसे चित्त-शुद्धि होती है । 

महाभारतमें तुलाधार बेश्यकी कथा है। जाजरि नामक ब्राह्मण तुला- 
धारके पास ज्ञान-प्राप्तिके छिए जाता है । तुलाधार उससे कहते हैँ--- भैया, 
इस तराजूकी उंडीको सदा सीधा रखता पड़ता है |” इस वाह्यकर्मदो करते 
हुए तुलाधारका भन भी सीधा-सरल हो गया | छोटा बच्चा दूकानमें आ 
जाय या बड़ी उम्रका, उपकी डंडी सबके लिए एक-पी रहती है-न ऊँची, 
न नीची । उद्योगका मपर परिणाम होता है। कमंयोगीके कमको एक 
प्रकारका जप ही समझो ! उससे उसकी चित्त-शुद्धि होती है और फिर निर्मल 
चित्तमें ज्ञानका प्रतिबिम्ब पड़ता है । अपने भिन्न-भिन्न कोते कर्मयोगी अन्त- 
में ज्ञान प्राप्त करते हैं तराजूको डंडीसे तुलाधारको समवृत्ति मिली । 

सेना नाई बाल बनाया करता था । दुसरोंके सिरका मैल निकालते- 
निकालते उसे ज्ञान हुसा-"देखो मैं दुसरोंके सिरका मेल तो निकालता हूँ, 
परन्तु क्या खुद कभी अपने सिरका, अपनी बृद्धिका भी मैल मैंने निकाला 
है ?” ऐसी आध्यात्मिक भाषा उसे उस कमंसे सूझने लगी । खेतका कचरा 
निकालते-निकालते कर्मयोगीको खुद अपने हृदयका वासता-विकाररूपी 
कचरा निकाल डालनेकी बुद्धि उपजती है । 

कच्ची मिट्ठीको रौंद-रॉंदकर समाजको पक्की हँड़िया देनेवाला गोरा 
. कुम्हार अपने मनमें ऐसी पक्की गाँठ बाँधता है कि मुझे अपने जीवनकी भी 
हँड़िया पक्की बना लेती चाहिए । इस प्रकार वह हाथमें थपकी लेकर 'हँड़िया 
कच्ची है या पक्की ?-यों संतोंकी परीक्षा लेनेवाला परीक्षक बन जाता है। 


इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि कर्मयोगी जो-जो कर्म या धंधे करता है, 
उनकी भाषामेंसे ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हुआ है| वे कर्म क्या थे, 
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मानो उसकी अध्यात्म-शाला ही हों ! उप्तके वे कर्म उपासनामप, सेवामय 
थे । वे देखनेमें व्यावहारिक, परन्तु वास्तबमें आध्यात्मिक थे । 

१०. कर्मयोगीके कर्मे एक और भी उत्तम फल मिलता है ओर वह 
है, समाजके सामने एक आदर्श। समाजमें यह भेद तो है हो कि यह पहले 
जनमा है और यह बादमें । जिनका जन्म पहले हुआ है, उनके जिम्मे बादमें 
पेदा होनेवालोंके लिए उदाहरण बन जानेका काम रहता है । बड़े भाईपर 
छोटे भाईको, मां-बापपर बेटे-बेटीको, नेतापर अनुधायियों को, गुरुपर शिष्पको 
अपनी कृतिके द्वारा एक उदाहरण पेश करनेकी जिम्मेदारी है। ऐसा 
उदाहरण कर्मयोगियोंके सिवा और कौन उपस्थित कर सकना है ? 

कर्मपोंगी सदेव कर्म-रत रहता है; क्योंकि कर्म में ही उसे आनन्द मालम 
होता है! इससे समाजमें दंभ नहों बढ़ता । कमंयोगी स्वयंतृप्त. होता है, तो 
भी कर्म किये बिना उससे रहा नहीं जाता । तुकाराम कहते हैं-- भजनसे 
भगवान्‌ मिल गया, तो क्या इसलिए मैं भजन छोड़ दूँ? भजन तो अब 
हमारा सहज धर्म हो गया ।” 

आधीं होता संतसंग। तुका झाला पांड्रंग। 
त्याचें भजन राहीना। सुळस्वसाव जाईना ॥ 

--'पहले संतसंग था, जिससे तुकाराम पांडुरंग बन गया । लेकिन 
उसके भजनका तार अब टूटता नहीं। भला मूल स्वभाव भी कहीं 
छूटता है?” 

` कर्मी सीढ़ीसे चढ़कर शिखरतक पहुँच गये । परन्तु शिखरपर पहुँचने- 

पर भी कर्मयोगी सीढ़ी नहीं छोड़ता वह उससे छूट ही नहीं सकती । 
उसकी इन्द्रियोंको उन कर्माको करनेकी सहज आदत पड़ जाती है। इस तरह 

-स्घमःवर्मरूपी सेवाकी सीढ़ीका महत्त्व वह समाजको जँचाता रहता है। 

समाजसे ढोंगका मिटना बहुत ही बड़ी चीज है। ढोंग-पाखण्डसे समाज 

डूब जाता है। ज्ञानी यदि खामोश बैठ जाय, तो उसे देखकर दूसरे भो 
हाथ-पर-हाथ धरकर बेठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य तृ होनेके कारण 
आंतरिक्त सुखमें तल्लीन रहकर शान्त रहेगा; परन्तु दूसरा मनुष्य भीतरसे 
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रोता हुआ भो कर्म-शूल्य हो जायगा । एक अन्तस्तूस होकर स्वस्थ बेठा है, 
तो दूसरा मनमै कुढ़ता हुआ स्वस्थ बेठा है--ऐसी भयंकर स्थिति है। इससे 
दंभ, पाखण्ड बढ़ेगा । अतः सारे संत शिखरपर पहुँचकर भी साधनका 
पल्ला बड़ी सतकंतासे पकड़े रहे, आमरण स्वधर्माचरण करते रहे। माता 
बच्चोंके गुड्डा-गुड़ियोंके खेलमें शरीक होकर उनमें रुचि उत्पन्न करती 
है। माँ यदि उन खेलोंमें शरीक न हो, तो बच्चोंको उनमें मजा नहीं 
आयेगा । कमंयोगी तूत होकर कमं छोड़ देगा, तो दूसरे अतृप्त रहते हुए भी 
कम छोड़ देंगे, हालाँकि मनमें भूखे और तिरानंद रहेंगे । 

अतः कर्मयोगी मामूली आदमीकी तरह ही कर्म करता रहता है। वह 
यह नहों मानता कि में कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ। औरोंकी अपेक्षा बह 
अनन्तगुना परिश्रम बाहरसे करता है।. अमुक कर्म पारमार्थिक है, ऐसी 
छाप लगानेकी जरूरत नहीं है । मंक विज्ञापन करनेकी जरूरत नहीं है । 
यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्माचारी हो, तो अपने कर्ममें औरोंकी अपेक्षा सोगुना 
उत्साह दीखने दो | कम खाना मिळनेपर भी तिगुना काम होने दो, समाजकी 
सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो | अपना ब्रह्मचर्यं अपने आचार-व्यवहारमें 
दीखने दो । चंदनकी सुगन्ध बाहर फेलने दो । 

सार यह है कि कर्मयोगी फलकी इच्छा छोड़नेसे ऐसे अनन्त फल प्राप्त 
करेगा । उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी । शरीर और बुद्धि दोनों सतेज 
रहेंगे। जिस समाजमें वह विचरेगा, वह समाज सुखी होगा । उसकी 


` चित्तशुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाजसे ढोंग, पाखण्ड मिटकर 


जीवनका पवित्र आदश भी प्रकट होगा । कमंयोगकी यह अनुभवसिद्ध 
महिमा है। < | \ 
१३. कर्मयोग-ब्रतोंका अन्तराय 


११. कमंयोगी अपना कर्म ओरोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट रीतिसे करेगा; क्योंकि 
उसके लिए कमं ही उपासना है, कमं ही पुजा-विधान है । मैंने भगवानका 
पुजन किया । फिर पुजाका नेवेद्य प्रसादके रूपमें पाया | परन्तु क्या बह्‌ 
नेवेद्य उस पुजाका फल है ? जो नैवेद्यके लिए पुजन करेगा, उसे प्रसादका 
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अंश तो तुरन्त मिलेगा ही । परन्तु जो कर्मयोगी है, वह अपने पुजा -कमंके 
द्वारा परमेश्व र-दर्शनहपी फल चाहता है। वह उस कर्मकरी कोमत इतना 
थोड़ी नहीं समझता कि सिर्फ प्रसाद हो मिल जाय | वह अपने कमंकी 
कीमत कम आँकनेके लिएं तेयार नहीं है। स्थूल नापसे वह अपने कर्मोको 
नहीं नापता। जिसकी स्थूल दृष्टि है, उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा | 
खेतीकी एक कहावत है-'गहरा बो, पर गीला बो ।' महज गहरे जोतनेसे 
छाम नहीं चलेगा, नोचे तरी भो होनो चाहिए । गहराई और तरी, दोनों 
होंगी तो भुट्टा बड़ा, कलाईके बरावर निकलेगा । अतः कर्म गहरा अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट होना चाहिए । फिर उप्तमें ईश्वर-भक्ति, ईश्तरार्पणतारूपी तरी भी 
होनी चाहिए । कर्मयोगी गहरा कर्म करके उसे ईश्वरापंण कर देता है। 


परमार्थके-सम्बन्धमें कुछ मूर्खतापूर्ण कल्पनाएँ हमारे अन्दर फेल गयी 
हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया, उले हाथ-पाँव हिलानेकी 
जरूरत नहीं, काम-क़राज करमेकी जरूरत नहीं । कहते हैं, जो खेती करता 
है, खादी बुतता है, वह केसा परमार्थी ? परन्तु कोई यह नहीं पूछता कि 
जो भोजन करता है, वह केसा परमार्थी ? कर्मयोगियोंक्रा परमेश्वर तो 
कहीँ घोड़ोंको खरहरा करता है, कहीं राजसुय यज्ञके समय जूठी पत्तले 
उठाता है, कहीं जंगल में गायें चराने जाता है। वह द्वारिकाधीश फिर 
जब कभी गोकुल जाता था, तो बंशी बजाते हुए गायें चराता था । इस 
तरह संतोने तो घोड़ोंको खरहरा करनेवाला, गायें चरानेबाला, रथ हाँकने- 
वाला, पत्तल उठानेवाला, लोपनेवाला, कमंयोगो परमेश्वर खड़ा किया है। 
ओर खुद संत भी कोई दरजीका तो कोई कुम्हारका, कोई बुनकरका तो 
कोई मालीका, कोई आटा पीधनेका तो कोई बनियेका, कोई नाईका तो 
कोई मरे ढोर खींचनेक्ा; काम करते-करते मुक्त हो गये हैं । 

१२. ऐसे इस दिव्य कर्मयोगके ब्रतते मनुष्य दो कारणोंसे डिगता है। 
इस सिलसिलेमें हमें इन्द्रियोंका विशिष्ट स्वभाव ध्यानमें रखना चाहिए । 
हमारी इन्द्रियां सदेव 'यह चाहिए और बह नहीं चाहिए'--एऐे दन्होंसे 
घिरी रहती हैं । जो चाहिए, उसके लिए राग अर्थात्‌ प्रीति, ओर जो नहीं 
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चाहिए, उसके प्रति मनमें द्वेष उत्पन्न होता है । ऐसे ये राग-द्वेष, काम-क्रोध 
मनुष्यको नोच-नोचकर खाते हैं। कर्मयोग वेसे कितना बढ़िया, कितना 
रमणीयं, कितना अनन्त फलदायी है! परन्तु ये काम-क्रोध “इसे ले और 
उसे छोड'--ऐसा झमेला हमारे पीछे लगाकर दिन-रात हमें सताते रहते 
हैं। अतः भगवान्‌ इस अध्यायके अन्तमें खतरेकी घंटी बजाते हैं कि इनका 
संग छोड़ो, इनसे बचो । स्थितप्रज्ञ जिस प्रकार संयमकी मृति होता है, उसी 


प्रकार कर्मयोगोको बनना चाहिए । 
रविवार, ६-३-३२ 


९ 


४. कर्मयोग सहकारी साधना ; विकम 


१४. कर्मको विकर्मका साथ चाहिए 


भाइयो, 


१. पिछले अध्यायमें हमने निष्क्राम कर्मयोगका विवेचन किया है। 
स्वधर्मको टालकर यदि हम अवान्तर धर्म स्वीकार करेंगे, तो निष्कामता- 
रूपी फल अशकय ही है। स्वदेशी माल बेचना व्यापारीका स्वधर्म है। 
परन्तु इस स्वधमंको छोड़कर जब वह सात समुन्दर पारका विदेशी माल 
बेचने लगता है, तब मूलतः उसके सामने यही हेतु रहता है कि बहुत नफा 
मिलेगा । तो फिर उस कर्ममें निष्क्रामता कहाँसे आयेगी ? अतएव कर्मको 
_ निष्क्राम बनानेके लिए स्वघर्म-पालनकी अत्यन्त आवइयकता है। परन्तु 
यह स्वधर्माचरण भी 'सकाम' हो सकता है। अहिसाकी ही बात हम ले । 
जो अहिसाका उपासक है, उसके लिए हिंसा तो वजयं है; परन्तु यह संभव 
है कि ऊपरसे अहिसक होते हुए भी वह धास्तवमें हिसामय हो; क्योंकि 
हित मुनका एक धर्म है। महज बाहरसे हिंसाकमं न करनेसे ही मन 
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अहिंसामय हो जायगा, सो बात नहीं । तलवार हाथमें लेनेसे हिसावृत्ति 
अवइय प्रकट होती है, परन्तु तलवार छोड़ देनेसे मनुष्य अहिसामय होता 
ही हे, सो बात नहीं । ठीक यही बात स्वधर्माचरणकी है। निष्कामताके 
लिए पर-धर्मते तो बचना ही होगा। परन्तु यह तो निष्क्रामताका आरंभ- 
मात्र हुआ । इससे हम साध्यतक नहीं पहुँच गये । 

निष्क्रामता मतका धर्म है। इसकी उत्पत्तिके लिए स्वधर्माचरणरूपी 
साधन ही काफी नहीं है । दुसरे साधनोंका भी सहारा लेना पड़ेगा । अकेली 
तेल-बत्तीसे दीया नहीं जल जाता। उप्तके लिए ज्योतिकी जरूरत होती 
है। ज्योति होगी, तो अँधेरा दुर होगा । यह ज्योति केसे जगायें ? इसके 
लिए मानसिक संशोधनकी जरूरत है। आत्मपरीक्षणके द्वारा चित्तकी 
मलिनता--कूड़ा-क्रचरा--धो डालना चाहिए | तीसरे अध्यापक्रे अंतमें 
यही मार्केकी बात भगवातूने बतायी थो । इसीमेंसे चौथे अध्यायक्रा जन्म 

आ है। 

ह २, गीतामें 'कर्म' शब्द स्वधमं’ के अथीमें प्रयुक्त हुआ है। हमारा 
खाना, पीनां, सोना, ये कमं हो हैं; परन्तु गीताके कर्म" शब्दसे ये सब. 
क्रियाएँ सूचित नहीं होती हैं । कर्ममे वहाँ मतलब स्वधर्माचरणसे है । परन्तु 
इस स्वधर्माचरणरूपी कर्मको करके निष्क्रामता प्राप्त करनेके लिए और 
भी एक महत्वपूर्ण सहायता जछूरो है । वह है, काम और क्रोधको जोतना । 
चित्त जबतक गंगाजलकी तरह निर्मंछ और प्रशांत हो जाय, तबतक 
निष्क्रामता नहीं आ सकती । इस तरह चित्त-संशोधनके. लिए जो-जो कम 
किये जायें, उन्हें गीता 'विकर्म' कहती है । 'कर्म', 'विकर्म' और 'अकर्म-- 
ये तीन शब्द इस चौथे अध्यायमें बड़े महत्त्वके हैं। 'कर्म' का अर्थ है, 
स्वधर्माचरणकी बाहरी स्थूल क्रिया । इस बाहरी क्रियांमें चित्तको लगाना 
ही 'विकमं' है । ऊपरसे हम किसीको नमस्कार करते हैं, परन्तु सिर झुकाने- 
की उस ऊपरी क्रियाके साथ हो यदि भोतरसे मत भी न झुकता हो, तो | 
बाह्य क्रिया व्यर्थ है।' अंतर्बाह्य दोनों एक होना चाहिए । बाहुरसे में 


- शिवरिंगपर सतत जलधारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ। परन्तु इस 


जलधाराके साथ ही यदि मानसिक चिन्तनकी धारा भी अखंड न चलती 
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हो, तो उस अभिषेककी क्या कीमत रही ? फिर तो सामनेका वह शिव- 
लिंग भी पत्थर ओर मैं भी पत्थर ! पत्यरके सामने पत्थर बैठा, यही 
उसका अर्थ होगा | निष्क्राम कर्मयोग तभी सिद्ध होता है, जब .हुमारे बाह्य 
कर्मके साथ अंदरसे चित्तशुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता है। 

३, “निष्काम कर्म! इस छाब्द-प्रयोगमें 'कमं' पदको अपेक्षा 'निष्क्राम' 
पदको ही अधिक महत्त्व है, जिव तरह 'अहिसात्मक असहयोग” शब्द- 
प्रयोगमें 'अहिसात्मक' पदको । अहिसाको दुर हटाकर यदि केवल असहयोग- 
का अवलंबन करेंगे, तो वह एक भयंकर चीज बन सकती है। उसी तरह 
स्वधर्माचरणरूपी कर्म करते हुए यदि मनका विकर्म॑ उसमें नहीं जुड़ा है, 
तो उसमें खतरा है। | 

आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे स्वधर्मका ही आचरण 
करते हैं। जब लोग गरोब, कंगाल, दुःखी और मुसीबतमें होते हैं, तब 
उनको सेवा करके उन्हें सुखी बनाता प्रबाह-पराप्त धर्म है। परन्तु इससे यह 
अनुमान न कर लेना चाहिए कि जितने लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, 
वे सब कमंयोगी हो गये हैं। लोक-सेवा करते हुए यदि मनमै शुद्ध भाबना 
न हो, तो उस लोक-सेवाके भयानक होनेकी संभावना है। अपने कुटुम्बकी 
सेवा करते हुए जितना अहंकार, जितना द्वेष-मत्सर, जितना स्वार्थं आदि 
विकार हम उत्पन्न करते हैं, उतना सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्न करते हैं 
मौर इसका प्रत्यक्ष दर्शत हमें आजकलके लोक-सेवकोंके जमघटमें दिखाई 
भी दे रहा है। 


१५. उभय संयोगसे अकमं-स्फोट 


४. कर्मके साथ मनका मेल जरूरी है। इस मनके मिलनको ही गीता 
'विवर-्म' कहती है। बाहरका स्वधमरूप सामान्यकमं और यह आंतरिक 
विशेष कमं । यह विशेष कमं अपनी-अपनी मानसिक आवश्यकताके अनुपार 
भिन्न-भिन्न होता है । विकमंके ऐसे अनेक प्रकार, नमूनेके तौरपर, चौथे 
अध्यायमें बताये गये हैं । उसीका विस्तार आगे छठे अध्यायमें किया गया 


है। इस विशेष कमका, इस मानसिक अनुसंधानका योग जब हम करेंगे, 
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तभी उसमें निष्क्रामताकी ज्योति जगेगी | कर्मके साथ जब विकर्म मिलता 
है, तो फिर धीरे-धीरे निष्क्रामता हमारे अंदर आती रहती है। यदि शरीर 
ओर मन भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं, तो साधन भी दोनोंके लिए भिन्न-भिन्न 
ही होंगे । जब इन दोनोंका मेड बेठ जाता है, तो साध्य हमारे हाथ लग 
जाता है। मन एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ, ऐसा न हो जाय, इस- 
लिए शाखकारोंने दुहरा मार्ग बताया है। भक्तियोगमें बाहरते तप ओर 
भीतरसे जप बताया है। उपवास आदि बाहरी तपक्रे चलते हुए यदि 
भीतर मानसिक जप न हो, तो वह सारा तग व्यर्थं चला जाता है। जिस 
आवनासे मैं तप कर रहा हूँ, वह भावना अन्दर सतत जगमगाती रहनी 
चाहिए । 'उपवास' शब्दका अर्थ ही है, भगवाचूके पास बेठना । परमात्मा- 
के नजदीक हमारा चित्त रहे, इसके लिए बाहरी भोगोंका दरवाजा बन्द 
करनेकी जरूरत है। परन्तु बाहरसे विषय-भोगोंको छोड़कर यदि मनमै 
भगवानूका चिन्तत न किया जाय, तो फिर इस बाहरी उपवासकी क्या 
कीमत रही ? ईश्वरका चिन्तन न करते हुए यदि उस समय खाने-पीनेकी 
चीजोंका ही चितन करते रहें, तो फिर वह बड़ा भयंकर भोजन हो 
जायगा । यह जो मानसिक भोजन, मनमें विषयोंका चिन्तन रहा, उससे 
बढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं । तंत्रके साथ मंत्र होता चाहिए । केवल 
बाह्यःतंत्रका कोई महत्व नहीं । केवल कर्महीन मंत्रका भी कोई महत्त्व 
नहीं । हाथमें भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी । 


५, यदि बाह्य कर्ममें हृदयको आद्रता न रहो, तो वह स्वथर्मा चरण 
सूखा रह जायगा। उसमें निष्कामताछपी फूछ-फछ नहीं लगेंगे । मान लो, 
हमने किसी रोगीकी सेवा-शुश्रूषा शुरू की, परंतु उ सेवा-क्रमंक्रे साथ यदि 
मतमै दया-भाव न हो, तो वह रुग्ण-सेवा नीरस मालूम होगी और उसले 


जी ऊब उठेगा। वह एक बोझ होगी । रोगीको भी वह सेवा एक बोझ 


मालूम पड़ेगी । उस सेवामें यदि मनक्रा सहयोग न हो, तो उपसे अहङ्कार 
पैदा होगा। “में आज उसके काम आया हूँ, तो उसे भी मेरे काम आना 
चाहिए । उसे मेरी तारीफ करनो चाहिए। लोगोंको मेरा गोरव करना 
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चाहिए'-आदि अपेक्षाएँ मनमें उत्पन्न होंगी । अथवा हम त्रस्त होक 
कहेंगे-“हम इसकी सेवा करते हैं, फिर भी थह बड़बड़ाता रहता है! 
बीमार आदमी वेसे ही चिडचिडा हो जाता है। उसके ऐसे स्वभावसे वह 
सेवक, जिसके मनमें सच्चा सेवा-भाव नहीं होगा, ऊब जायगा । 


र्‌ 
२ 


६ कर्मके साथ जब आंतरिक भावका मेल हो जाता है, तो वह कम 
कुछ निराला ही हो जाता है तेल और बत्तीके साथ जब ज्योतिका मेल 
होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है । बमंके साथ विकर्मका मेल होनेपर 
निष्कामता आती है । बारूदपें बत्ती लगानेसे घडावा होता है। उस बारूद- 
में एक शक्ति उत्पन्न होती है। कर्म बंदूककी बारूदकी तरह है । उसमें 
विकमंकी बत्ती या आग लगी कि काम बना । जबतक्र विकर्म आकर नहीं 
मिलता, तबतक वह कमं जड़ है। उसमें चैतन्य नहीं | एक बार जहाँ 
विकर्मकी चिनगारी उसमें गिरी कि फिर उस कर्ममे जो सामथ्यं पैदा होती 
है, वह अबर्णनीय है । चिमटीभर बारूद जेबमें पड़ी रहती है, हाथमे उछलती 
रहती है, पर जहाँ उसमें बत्ती लगी कि शरीरकी चिन्दी-चिन्दी उड़ी । 
स्वधर्माचरणकी अनन्त सामर्थ्यं इसो तरह गुप्त रहती है । उसमें बिकमंको 
जोड्यि, फिर देखिये वया चमत्कार होते है! उसके स्फोटसे अहंकार, कोम, 
क्रोध भस्म हो जायेगे और उसमेसे उस परम ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी । 


७. कर्म ज्ञानका ईंधन है। लक्डीका बड़ा-सा कुंदा कहीं पड़ा हो, उसे 
आप जला दीजिये | वह जगमग अंगार हो जाता है। उस लकड़ी और उस 
आगमें कितना अंतर है ! परन्तु उस लकड़ीकी ही वह आग होती है। कर्ममें 
विकर्म डाल देनेसे कमं दिव्य दिखाई देने लगता है। माँ बच्चेकी पीठपर 
हाथ फेरती है। एक पीठ है, जिसपर हाथ यों हो इधर-उधर फिर गया । 
परन्तु इस एक मामूली कर्मे उप्त माँ, बेटेके मनमें जो भावनाएँ उठी, उनका 
बर्णन कोन कर सकेगा ? यदि कोई ऐसा समीकरण बिठाने लगेगा कि 
इतनी लम्बो-चौड़ौ पीठपरं इतने वजनका एक मुलायम हाथ फिराइये, तो 
इससे वह आनन्द उत्पन्न होगा, तो वह एक मजाक ही होगा । हाथ फिराने- 
की वह नगण्य क्रिया, परन्तु उसमें माका हृदय उँडेला हुआ है । विकमं 
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उँडेला हुआ है, इसीसे यह भपूर्व आनन्द प्राप्त होता है। तुळप्ती-रामायणमें 
एक प्रसंग है । राक्षसोंसे लड़कर बंदर आते हैं | वे जख्मी हो गये हैं। 
बदनते खून टपक रहा है । परन्तु प्रभु रामचन्द्रके एक बार प्रेमदूर्वंक दृष्टि- 
पात करनेभरसे उन बंदरोंकी वेदना मिट जाती है : 


राम कृपा करि चितवा सबही । 
अये बिगतस्रम बानर तब्रही ॥। 


अब यदि किसी दूसरे मनुष्यने रामकी उस समय आँख कितनी खुली 
थो--इसका फोटो लेकर किसीकी ओर उसी प्रकार देखा होता, तो क्या 
उसका वेसा प्रभाव पड़ा होता ? वेसा करनेका यत्न हास्यास्पद है। 


८, कर्मके साथ जब विकमंका जोड़ मिल जाता है, तो शक्ति-स्फोट होता 
है और उसमेंसे अकर्म निर्माण होता है। लकड़ी जळलनेपर राख हो जाती 
है। पहलेका वह इतना बड़ा लकड़ीका कूंदा, अन्तमें चिमटीभर बेचारी राख 
रह जाती है उसकी ! खुशीसे उसे हाथमें ले लीजिये और सारे बदनपर 
मल लीजिये । इस तरह कमंमें विक्रमंकी ज्योति जला देनेसे अन्तमें अकमं 
हो जाता है। कहाँ लकड़ी और कहाँ राख ! 'कः केन सम्बन्धः !' उनके 
गुण-धर्मामें अब बिलकुल साम्य नहीं रह गया। परन्तु इसमें कोई शक 
नहीं है कि वह राख उस लकड़ीके कुन्देकी ही है। 


९, कर्ममें विकर्म उड़ेलनेते कम होता है, इसका अर्थ कया ? इसका 
अर्थे यह कि ऐसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया है। उस कर्मका 
बोझ नहीं मालूम होता । करके भी अकर्त्ता रहते हैं। गीता कहती है कि 
मारकर भी तुम मारते नहीं । माँ बच्चेक्रो पीटती है, इसीलिए तुम भी उसे 
पीटकर देखो ! तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा । माँ मारती है, फिर भी 
वह उसके आंचलमें मुँह छिपाता है, क्योंकि माके बाह्य कर्ममें चित्त-शुद्धिका 
मेल है | उसका यह मारना-पीटना निष्क्राम भावसे है। उस कमंमें उका 
स्वार्थं नहीं है । विकर्मके कारण, मनकी शुद्धिके कारण, कर्मका कमंत्व उड़ 
जाता है । रामकी वहु दृष्टि, आन्तरिक विकमंके कारण केवल प्रेम-सुधा- 
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सागर हो गयी थी; परन्तु रामको उस कर्मका कोई श्रम नहीं हुआ था। 
चित्त-शुद्धिसे किया हुआ कम निर्छेप रहता है। उसका पाप-पुण्य बाकी 
“ नहीं रहता; नहीं तो कर्मका कितना बोझ, कितना जोर, हमारी बुद्धि और 
हृदयपर पड़ता है। यदि थह खबर आज दो बजे उड़े कि कल ही सारे 
राजनीतिक कैदी छूट जानेवाले हैं, तो फिर देखो, कैसी हलचल मच जाती 
है। चारों ओर गड़बड़ी शुरू हो जाती है । हम कर्मके अच्छे-बुरे होनेकी 
वजहसे मानो व्यग्र रहते हैं। कर्म हमें चारों ओरसे घेर लेता है, मानो 
कमंने हमारी गर्दन धर दायो है। जिस तरह समुद्रका प्रवाह जोरसे 
जमीनमें धँसकर खाडियाँ बना देता है, उसी तरह कर्मका यह जंजाळ 
चित्तमें घुसकर क्षोभ पैदा कर देता है। सुख-दुःखके इन्दर निर्माण होते हँ । 
सारी शान्ति चष्ट हो जाती है । कर्म हुआ और होकर चला भी गया; परन्तु 
उसका वेग बाकी बच ही रहता हैं। कर्य चित्तपर हावी हो जाता है। 
फिर उसकी नींद हराम हो जाती है। 


परन्तु ऐसे इस कर्ममें बदि विक्रमको मिला दें, तो फिर चाहे जितने 
कर्म करें, उनका श्रम नहीं मालूम होता । मन भ्रुवकी तरह शान्त, स्थिर 
और तेजोमय बना रहता है। कर्में विकर्म डाल देनेसे बह नकम हो 
जाता है, मानो कर्मको करके फिर उपे पोंछ दिया हो । 


१६. अधर्मकी कला सन्तोंसे पुछं 
१०. यह्‌ कमं अकमं केसे होता है ? यह करा किसके पास मिलेगी ? 
सन्तोंके पास | इस अध्यायक्रे अन्तमें भगवानु कहते हैं-'सन्तोंके पास 
जाकर बेठो और उनसे शिक्षा लो ।” कमं अकर्म केसे हो जाता है, इसका 
वर्णन करनेमें भाषा समाप्त हो जाती है। उसकी पूरी कल्पना कर पातेके 
लिए सन्तोंके चरणोंमें बेठना चाहिए । परमेश्वरका वर्णन भी तो है-- 
शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ । 


परमेदवर हजार फनोंके शेषनागपर सोते हुए भी शान्त हैं । इसी 
तरह सन्त हजारों कर्म करते हुए भी रत्तीभर क्षोभ-तरङ्ग अपने मानस- 
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सरोवरमें नहीं उठने देते | यह खूबी सन्तोंके गाँव गये बिना समझतें नहीं 
भा सकती | 

११. आजके जमानेमें पुस्तक बहुत सस्ती हो गयी हैं। एक-एक दो-दो 
आनेमे गीता, “मनाचे इलोक'" आदि. मिल जाते हैं। गुदओकी भी कमी 
नहीं । शिक्षा उदार और सस्ती है। विद्यापीठ ज्ञानकी खरात बाँटते हैं! 
परन्तु ज्ञानामृत-भोजनकी डकार किसीको नहीं आाती। पुस्तकोके इध 
अम्बारको देखकर रः्त-सेवाकी जरूरत दिन-पर-दित ज्यादा महसूस हो 
रही है । पुस्तकोंकी मजबूत कपड़ेकी जिल्दके बाहर ज्ञान नहीं आता । ऐसे 
अवसरपर मुझे एक अभंग हमेशा याद आः जाता है-- 

काम क्रोध आड पडिले पर्व॑त । 
राहिला अनन्त घेलीकडे॥ 

'काम-क्रोधके पहाड़ रास्तेमें खड़े हैं । भगवान्‌ उनके उस पार है।'. 

काम-क्रोषर्पी पहाड़ोंके परळे पार नारायण रहता है । उसी तरह इन 
पुस्तकोंकी राशिके पीछे ज्ञान-राजा छिपा बेठा है। पुस्तकालयों और 
ग्रन्थालयोंकी भरमार होनेपर भी अबतक मनुष्य सब जगह संस्कारहीन 
और ज्ञानहीन बन्दर जेसा दिखाई देता है । बड़ोदामें बहुत बड़ी लाइब्रेरी 
है। एक बार एक सज्जन एक बड़ी-सी पुस्तक लेकर जा रहे थे। उसमें 
तस्वीरें थीं । बे उसे यह समझकर ले जा रहे थे कि वह अंग्रेजी पुस्तक 
है । मैंने पुछा--“कौन-सी पुस्तक है!” उन्होंने पुस्तक आगे बढ़ा दी। 
मैंने कहा--'यह तो फ्रेञ्च है”, तो उन्होंने कहा--“अच्छा, फ्रेन्च आ 
गयी ?” परम पवित्र रोमन लिपि, बढ़िया तसवीरें, सुन्दर जिल्द, फिर 
ज्ञानकी क्या कमी ! 

१२. अंग्रेजीमें हर साल कोई दस हजार नयो किताबें तेयार होती हैं । 
यही हाल दूसरी भाषाओंका समझिये । ज्ञानका इता प्रसार होते हुए भो 
मनुष्य का दिमाग अबतक खोखला ही केसे बना हुआ है ? कोई कहता है, 
स्मरणशक्ति कमजोर हो गयी है । कोई कहता है, एकाग्रता नहीं सधती । 


१. समर्थ रासदासकृत मराठी पुस्तक । 
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कोई कहता है, जो भी पढ़ते हैं, सच हो मालूम होता है। कोई कहता है, 
अजी, विचार करनेकी फुरसत ही नहीं मिलतो ! श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
“अर्जुन, बहुत कुछ सुन-सुनकर चक्करमें पड़ी तेरी वुद्धि जबतक स्थिर नहीं 
होगी, तबतक तुझे योगप्राप्ति नहीं हो सकती सुनता और पढ़ना अब 
बन्द करके सन्तोंक्री शरण ले ! वहाँ जीवन-ग्रन्य पढ्नेको मिलेगा । वहाँका 
“मौन व्याख्यान” सुनकर तू 'छिन्न-संशय' हो जायगा । वहाँ जामेसे तुझे 
मालूम हो जायगा कि लगातार सेवा-कर्म करते हुए भी हम अत्यन्त शान्त 
केसे रहें; और बाहरसे कर्मक्रा जोर रहते हुए भी हृदयमें अखंड संगीतकी 
सितार केसे मिलायी जा सकती है ।” 

रविवार, १३-३-३२ 


५, दोहरी अक्मांवस्था योग ओर संन्यास 
१७. बाह्य कमं सनका दर्पण 


१. संसार बड़ा भयानक है । बहुत बार उसे समुद्रकी उपमा दी जातो 
है। समुद्रमें जहाँ देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता है। वही हाल 
संसारका है । संसार सवंत्र भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति घर-बार छोड़कर 
सावंजनिक सेवामें लग जाता है, तो वहाँ भी उसके मनमें संसार अपना 
पड़ाव डाले बैठा मिलता है । कोई यदि गुफामें जाकर बेठ जाय, तोभो 
उसकी बित्तेभर लँगोटीमै संसार ओतप्रोत रहता है । वंह लँगोटी उसकी 
ममताका सार-सर्वस्व बन बेठती है । जैसे छोटे-से नोटमें हजार रुपये भरे 
रहते हैं, वेसे ही उस छोटी-सी लँगोटीमै भी अपार आसक्ति भरी रहती 
है। घर प्रपंच छोड़ा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार कम नहीं हो 
गया । ३६ कहो या $ कहो, दोनोंका मतलब एक ही है। चाहे घरमें रहो 
या बनमें, आसक्ति तो पाप ही बसो रहती है। संसार लेशमात्र भी कम 
नहीं होता । दो योगी भले ही हिमालयकी गुफामें जाकर बेठ जायें, पर 
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वहाँ भी एक-दूसरेकी कीति उनके कानोंमें जा पड़े, तो वे जल-भुन जायंगे। 
सार्वजनिक सेवाके क्षेत्रमें भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। 

२. इस प्रकार यह संसारुप्रपंच हाथ धोकर हमारे पोछे पड़ा है, 
जिससे स्वधर्माचरणकी मर्यादामें रहते हुए भी संसारसे पिंड नहीं छूटता । 
बहुतेरा उखाड़-पछाड़ करना छोड़ दिया और झंझटें मी कम कर दीं, 
अपना संसारःप्रपंच भी छोटा कर दिया, तो भी वहाँ पूरा ममत्व भरा रहता 
है। राक्षस जेसे कभी छो? हो जाते हैं, कभी बड़े, बही हाल इस संसारका 
है | छोटे हों या बड़े, आजिर वे हैं तो राक्षस हो। चाहे महलोंमें हो या 
झोपड़ीमें, दुनिवारत्व एक-ढा ही है। स्वधर्मका बन्धन डालकर यद्यपि 
संतारःप्रपंचको मर्यादित रखः, तो भी वहाँ अनेक झगड़े पेदा हो जायेंगे 
और तुम्हारा जी वहांसे ऊ उठेगा । वहाँ भी अनेक संस्थाओं और भनेक 
व्यक्तियोंसे तुम्हारा सम्बन्ध बँधेगा नौर तुम त्रस्त हो जाओगे। कहर 
लगोगे, 'कहाँ इस आफतमें आ फंसे ! लेकिन तुम्हारा मन कसौटीपर भी 
तभी चढेगा । केवल स्वघर्माचरणको अपंनानेसे ही अलिप्ततता नहीं भा 
जाती । कर्मी व्याप्तिको कम करना अलिप्त होता नहीं है। 


३, फिर अलिप्तता केसे प्राप्त हो ? उसके लिए मनोमय प्रयत्न जरूरी 
है । मनका सहयोग जबतक न हो, तबतक कोई भी बात सिद्ध नहीं हो 
सकती । माँ-बाप किसी संस्थामें अपना लड़का भेज देते हैं । वह वहाँ 
सबेरे उठता है, सूयं-नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता। परन्तु घर 
आते ही दो-चार दिनोंमें वह सब-कुछ छोड़ देता है; ऐसे अनुभव हमें होते 
हैं। मनुष्य कोई मिट्टीका ढेला तो है नहीं । उसकै मनको हम जो आकार 
देना चाहते हें, वह उसके मनमें बेठना तो चाहिए न ? मन यदि आकारमें 
नहीं बेठा, तो कहना होया कि बाहरकी वह सारो तालीम व्यर्थ गयी, 
इसलिए साधनमें मानसिक सहयोगको बहुत आवश्यकता है। 


४. साधनके रूपमें बाहरसे स्वधर्माचरण ओर भीतरसे मतका विकमे, 
दोनों बातें चाहिए । बाह्य कर्मकी भी आवश्यकता है ही । कर्म किये बिना 
` मनकी परीक्षा नहीं होती । प्रातःकालके प्रशान्त समयमें हमें अपना मन 
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अत्यन्तं शांत मालूम होता है। परन्तु बच्चेको जरा रोने दो, उस मनः- 
शान्तिकी असली कीमत हमें मालूम हो जाती है। अतः बाह्य कर्मको 
टालनेसे काम नहीं चलेगा । ऐसे कर्मोते हमारे मनका स्वरूप प्रकट होता 
है। पानी ऊपरसे साफ दीखता है। परन्तु उसमें पत्थर डालिये, तुरन्त ही 
अन्दरको गन्दगी ऊपर तेर आगेगी । वैसी ही दशा हमारे सनकी है। मन- 

` के अन्तःसरोवरमें घुटनेभर गन्दगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुसे उसका 
स्पर्श होते ही बह ऊपर आ जाती है | हम कहते हैं, उसे गुस्ता आ गया | 
तो यह गुस्सा कहीं बाहरसे भा गया ? वह तो अन्दर ही था । मनमें यदि 
न होता, तो बह बाहर दिखाई ही त देता । 


लोग कहते हैं-“सफ़ेद खादी नहीं चाहिए, बह मैली हो जाती 
है। रंगीन खादी मेली नहीं होती ।” पर मेली तो बह भी होती है। हाँ, 
दिखाई नहीं देती सफेद खादीका मेल दीख जाता है। वह कहती है-- 
“में मेली हूँ; मुझे घो डालो।” यह मुँहसे बोलनेवाली खादी लोगोंको 
पसन्द नहीं आती | इसी तरह हमारा कर्म भी बोलता है । कमं यह बतला 
देता है कि आप क्रोधी हैं; स्वार्थी हैं या और कुछ हैं। कर्म वह दर्पण है, 
जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्मका आभारी होना 
चाहिए । दपंगमें यदि हमारा चेहरा मेला-कुचेला दिखाई दे, तो क्या हुम 
उसे फोड़ डालेंगे ? नहीं, उलटा उसका आभार मानेंगे । मुंह धो-धाकर 
फिर उसमें चेहरा देखेंगे । इसी तरह यदि कर्मकी बदौलत हमारे मनका 
पापदोष बाहर माता है, इसलिए क्या हप कर्मसे बचना चाहेंगे ? कमको 
टालनेसे क्या हमारा मन निर्मल हो जायया ? अतः कमै करते रहें और 
निर्मल होनेका उत्तरोत्तर प्रयत्त करते रहें । 

५. कोई मनुष्य गुफामें जा बेठता है । वहाँ उप्तका किसीसे भी सम्पर्क 
नहीं होता । वह समझने लगता है कि अब मैं बिलकुल शान्त-मति हो 
गया । परन्तु गुफा छोड़कर उसे किसीके यहाँ भिक्षा माँगने जाने दीजिये | 
वहाँ कोई खिलाड़ी लड़का दरवाजेकी हाँकल खटखटाता है। वह बाल- 


ब्रह्म तो उस नाद-बरह्ममें तललीन हो जाता है, परन्तु उस निष्पाप बच्चेका 
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वह साँक्रळ बजाना उप्त योगीको सहन नहं होता । बह कहता हे-“वञ्चेवे 
बथा खट-लट लगा रखी है!” गुफामें रहकर उसने अपने मनको इतना कस- 
जोर बना लिया है कि जरा-सा भी धक्का उसे सहन नहीं होता। जरा 
खट-खट हुई कि बस, उसकी शान्ति डिंगने लगती है । मनकी ऐसी दुबंछ 
स्थिति अच्छी नहीं । 

६. सारांश यह कि अपने मच का स्वरूप समझनेके लिए कर्म बड़े झाम- 
की चोज है। जब दोष दिखाई देंगे, तो वे दूर भी किये जा सकेंगे । यदि 
दोष मालूम ही न हो, तो प्रमति सकी, बिकास समाप्त | कर्म करेंगे तो दोष 
दिखाई देंगे। उन्हें दुर करनेके लिए विकर्मकी योजना करनी पड़ती है। 
भीतर जत्र ऐते विकर्मके प्रयत्न रात-दित जारी रहने रें, तो फिर स्वधर्मः 


~ 


का आचरण करते हुए भी अलिक्ठ केले रहें, काम-क्रोवातीत, लोभ-मोहातीत 
केसे रहें, यह बात यथासमथ समझें का जायगी । कर्मको निर्मल रखनेका 
सतत प्रयत्न हो, फिर तो आगे चलकर निसंछ कर्म अपने-आप होने छगेगा। 
नित्रिकार कर्म जब एकके बाद एक सहज भावले होने लगते हैं, तो फिर 
सहसा यह पता भी नहीं लगता कि कर्म कब हो गया | जब कर्म सहज 
हो जातः है, तो वह अकम हो जाता है । सहज कमको ही 'अकर्म' कहते हैं, 

ह हमने चौथे अध्यायमें देख लिया है । कर्म 'अक्रमं' केसे होता है, र संत- 
चररोमि बेठनेसे मालूम होगा, यह भी भगवान्ते चौथे अध्योयके अन्तमें बता 
दिया है। इस अकर्म-स्थितिका वर्णत करनेके लिए वाणी अपर्याप्त है! 


१८. अक्मे-देश्ाका स्वरूप 


७ कर्मकी सहजताको समझमेके लिए हम अपने -परिचयका एक 
उदाहरण रें । छोटा बच्चा पहले चलना सीखता है। उस समय उसे कितना 
कष्ट होता है ! किन्तु हमें उसकी इस लीलासे आनन्द होता है । हम कहते 
हैं,--'देखो, लल्ला चलने लगा ।' परन्तु पीछे वही चलना सहज हो जाता 
है । वह चलता भी रहता है और बातचीत भी करता रहता है। चलनेकी 
ओर ध्यान भी नहीं रहता । यही बात खानेके सम्बन्धमें है । हम छोटे बच्चे- 
का अन्तप्राशन करते हैं, मानो खाना कोई बड़ा काम हो । परन्तु पीछे वही 
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खाना एक सहज कर्म हो जाता है । मनुष्य जब तेरना सीखता है, तो कितना 
कष्ट होता है ! शुरूमें उसे तेरनेसे थकान आती है, पर बादमें जब वह 
दुसरा श्रम करके थक जाता है, तो कहता है कि 'चलो, जरा तेर आयें तो 
थकान निकल जाय ।' अब वह तेरना कष्टकर नहीं मालूम होता । शरीर 
यों ही सहज भावसे पानीपर तैरता रहता है। श्रमिक होना गनका घर्म है। 
मन जब उन कर्मोमे व्यस्त रहता है, तब श्रम मालूम होता है, परन्तु कर्म 
जब सहज होने लगते हैं, तो फिर उनका बोझ नहीं मालूम होता । कमं 
मानो अकर्म हो जाता है। कर्म आनन्दमय हो जाता है। 

८. कर्मको अकर्म कर देना हमारा ध्येय है। इसके लिए स्वधर्माचरण- 
रूपी कम करने हैं । उन्हें करते हुए दोष नजर आयेंगे, जिन्हें दुर करनेके 
लिए विकर्मका पल्ला पकड़ना होगा । ऐसा अभ्यास करते रहनेसे मनकी 
फिर ऐको स्थिति हो जाती है कि कर्ममें त्रास या कष्ट बिलकुल नहीं मालूम 
होता । हजारों कर्म हाथोंते होते रहनेपर भी मन निर्मल और शांत रहता 
है | आप आकाशे पूछिये-'माई आकाश, तुम गर्मीमें झुलसते होगे, वर्षामें 

. भींगते होगे ओर सर्दीमें ठिठुरते होगे !” तो वह कया जवाब देगा? वह 
कहेगा-”मुझे क्या होता है, इसका फेसला तुम करो, में कुछ नहीं जानता । 
पिसें नेसलें की नागवें 
लोकों येऊन जाणावें। 


-'पागल नंगा है था कपड़े पहने है, इसका फैसला लोग करें | पागलको 
. इसका भान नहीं ।' 

इसका भावार्थ यही है कि स्वधर्माचरणसम्बन्धी कमं विकर्म की सहायता- 
से निविकार बनानेकी आदत होते-होते स्वाभाविक हो जाते हैं। बड़े-बड़े 
विकट अवसर भी फिर मुश्किल नहीं मालूम होते। कर्मयोगकी यह कुंजी 
है । कुंजी हो तो तालेको तोड़ते-तोइते हाथोंमें छाले पड़ जायेंगे । परंतु कुंजी 
हाथ लग जानेपर पलभरमें सब-कुछ खुल जायगा । कमयोगकी इस कूंजीके 
कारण सब कमं निरुपद्रवी मालूम होते हैं । यह कुंजी मनोजयसे मिलती है। 


अतः मनोजयका अविरत प्रयत्न होना चाहिए । कम॑ करते हुए जो मनोमलः 
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दिखाई दें, उन्हें धो डालनेका प्रयतन करना चाहिए | तो फिर बाह्य कमाँकी 
झंझट नहीं मालूम होती । कर्मका अहंकार ही मिट जाता है । काम-क्रोधके 
वेग नष्ट हो जाते हैं । क्लेशोंका अनुभवतक नहीं होता । कमका भी भ न 
बाकी नहीं रहता । 


९, एक बार मुझे एक भले आदमीने पत्र लिखा -“अमुक संख्य में 
राम-नामका जप करना है। तुम भी इसमें शरीक होओ और बताओ कि 
रोज कितना जप करोगे |” वह बेचारा अपनी बुद्धिके अनुसार प्रयास कर 
रहा था । में उसका दोष नहीं बता रहा हूँ | परन्तु राम-नाम कोई गिनती- 
की चोज नहीं है । माँ बच्चेकी सेवा करती है, तो क्या वह उसकी रिपोट 
छपाने जाती है ? यदि वह रिपोर्ट छपवाने लगे, तो 'थैंक यू” कहकर उसके 
ऋणसे बरी हो सकेंगे। परन्तु माता रिपोर्ट नहीं लिखती । बहु तो कहती 
है---'मैंने क्या किया ? मेंने कुछ नहीं किया । यह क्या मेरे लिए कोई बोझ 
है?” विकर्मकी सहायतासे मन लगाकर, हृदय उँडेलकर जब मनुष्य कमं 
करता है, तब वह कमं हो रहता नहीं, अकमं हो जाता है। वहाँ क्लेश, 
कष्ट, झंझट कुछ नहीं रहता । 


१०. इस. स्थितिका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक धुँधली-सी 
कल्पना करायी जा शकती है। सूर्य उगता है, पर उप्तके मनमें क्या कभी 
यह भाव आता है कि अब में अन्धेरा मिटाऊंगा, पंछियोंको उड़नेकी प्रेरणा 
दूंगा, लोगोंको कर्म करनेमें प्रवृत्त करूंगा ? वह उगता है, खड़ा रहता है। 
उसका वह अस्तित्व ही विश्वको गति देता है। परन्तु सूयंको उसका पता 
नहीं । आप यदि सूयंसे कहेंगे--“हे सूर्यदेव, आपके अनन्त उपकार हैं, 
आपने कितना अँधेरा दूर कर दिया !”, तो वह चक्करमें पड़ जायगा । 
कहेगा--“जरा-सा अँधेरा लाकर मुझे दिखाओ । यदि उसे मैं दूर कर सका, 
तो कहुँगा कि यह मेरा कर्तव्य है ।” क्या सूयंके पास अंधेरा ले जाया जा 
सकेगा ? सूर्यके अस्तित्वसे अन्धकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमें कोई 
सदग्रंथ भी पढ़ता होगा, तो कोई असद्ग्रंथ भी पढ़ता होगा, कोई आग 


लगाता होगा, तो कोई किसीका भला करता होगा । परंतु इस पाप-पुण्यका 
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जिम्मेदार सूर्य नहीं है । सूर्यं कहता है--“प्रकाश मेरा सहज घमं है। मेरे 
पास यदि प्रकाश न होगा, तो फिर होगा क्या ? मैं जानता ही नहीं कि में 
प्रकाश दे रहा हुँ। मेरा होना ही प्रकाश है। प्रकाश देनेकी क्रियाका कष्ट 
मैं नहों जानता । मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा ह 


सूर्यका यह प्रकाश-दान जेसा स्वाभाविक है वेसा ही हाल संतोंका है। 
उनका जीवित रहना ही मानो प्रकाश देना है। आप यदि किसी ज्ञाती 
पुरुषसे कहें कि “आप महात्मा सत्यवादी हैं” तो वह कहेगा-“में सत्यपर 
न चलं तो ओर करूं उगा ? मैं विशेष क्या करता हूँ?” ज्ञानी पुरुषमें 
असत्यता हो ही नहीं सकती । 


११. मकर्मकी यह ऐसी भूमिका है। साधन इतने नेसगिक और 

) स्वाभाविक हो जाते हैं कि उनका आना-जाना मालूम नहीं पड़ता । इन्द्रियाँ 
उनकी सहज आदी हो जातो हैं। सहज बोलणें हितउपदेश । सहज 

बोलना ही हित उपदेश हो जाता है।' जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, 
तब कम अकम हो जाता है । ज्ञानी पुरुषके लिए सत्कर्म सहज हो जाते हैं । 
किलकिलाते रहना पक्षियोंका सहज धर्म है। माँकी याद आना बच्चोंका 
सहज धर्म है। इसी तरह ईश्वरका स्मरण होना संतोंका सहज घमं हो 
जाता है। सुबह होते ही 'कुकड़ -कूं करना मुर्गेका सहज धर्मे है । स्वरोंका 
ज्ञान कराते हुए” भगवान्‌ पाणिनिने मुर्गेकी बाँगका उदाहरण दिया है। 
पाणिनिके समयप्ते आजतक मुर्गा सुबह बाँग देता है। पर क्या इसके लिए 
उसे किसीने मानपत्र अपित किया है? मुर्गेका वह सहज धमं है। उसी 
तरह सच बोलना, भूतमात्रके प्रति दया, किसीका दोष त देखना, सबकी 
सेवा-शुश्र्षा करना आदि सत्पुरुषोंके कमै सहज रूपसे होते रहते हैं। उन्हें 
किये बिना वै जिन्दा नहीं रह सकते । किसीने भोजन किया, तो क्या हम 
उसका गौरव करते हैं ? खाना, पीना, सोना जेसे सांसारिकोंके सहज कमं 
हैं, वेसे ही सेवा-कमं ज्ञानियोंके लिए सहज कमं है। उपकार करना ज्ञानो- 
का स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी यदि कहे कि “मैं उपकार नहीं करूँगा, 
_ सैठदमके,खिकुयह STS है) पे जानी पका, अह क अक i 
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पहुँच गया है, ऐसा समझना चाहिए । इसी दशाको 'संन्यास' नामक अति 
पवित्र पदवी दी गयी है । संन्यास ही परम धन्य अकमँ-दशा है। इस दशा- 
को 'कमँयोग' हो कहना चाहिए। कर्म करता रहता है, अतः वह 'योग' 
है, परन्तु करते हुए भी कर रहा है-ऐसा नहीं लगता, इसलिए वही 
'संन्यास' है । वह कुछ ऐसी युक्तिसे कमं करता है कि उसका लेप उसे नहीं 
लगता, इसलिए वह 'योग' हे। और करके भी कुछ नहीं किया, इसलिए 
वह “संन्यास है । 
१९. अकर्मका एक पहलू : योग 

१२, 'संन्यास' की कल्पना क्या है ? कुछ कमं छोड़ना, कुछ कर्म करना, 
यह कल्पना है क्या ? नहीं । मूलतः संन्यासकी व्याख्या ही है-- सब कर्मो- 
को छोड़ना ।” सब कर्मोंप्ते मुक्त होता, कमं जरा भी न करना संन्यास है। 
परन्तु कर्म न करनेका अर्थे क्या ? कर्म बड़ी विचित्र वस्तु है । रर्वक्रम॑- 
संत्या होगा केसे ? कर्म तो आगे-पीछे, अगल-बगल, सब ओर व्याप्त हो 
रहा है | अजी, बेठे तो भी क्रिया ही हुई न ? 'बेठना' यह क्रियापद है। 
केवल व्याकरणकी दृष्टिसे ही वह क्रिपा नहीं हुई, परन्तु सृष्टिशा्ममें भी 
'बेंठना' क्रिया ही हैं। सतत बेठे रहनेसे पेर दुखने लगते हैं। बेठमेमें भो 
श्रम तो हैं ही जहाँ न करना भी कमं सिद्ध होता है वहाँ कर्म-संन्यास . 
होगा भी कॅसे ? भगवावूने अर्जुनको विश्वरूप दिखलाया। संत्र फैला 
हुआ वह विश्‍वलप देखकर अर्जुन डर गया और घबराकर उसने आँखें 
मूँद लीं । परन्तु आँखें मूंदकर देखा, तो वह भीतर भो दिखाई देने लगा । 
अब आँख मंद लेनेपर भी जो दीखता है, उसमे केसे बचा जाय ? न करने- 
से भी जो होता है, उसे केसे टाला जाय ? 

१३. एक मनुष्यकी बात है। उसके पास सोनेके अनेक बहुमूल्य गहते 


थे। वह उन्हें एक बड़े सन्दुकमें बन्द करके रखना चाहता था । नौकर 
एक खासा बड़ा-सा लोहेका सन्दुक बनवा लाया । उसे देखकर उसने कहा- 
“तु केसा बेवकूफ है रे गवार ! तुझे सुन्दरताकी कोई कल्पना भी है क्या ? 
ऐसे बेश-कीमती जेवर रखने हैं, तो क्या भद्दे लोहेके संदूकमें रखे जायेंगे ? 
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जा, अच्छा सोनेका संदूक बनवाकर ला !” नोकर सोनेका संदूक बनवा 
लाया । “अब ताला भी सोनेका हो ले आ। सोनेके संदूकमें सोनेका ही 
ताला फबेगा ।” वह व्यक्ति गया था जेवरको छिपाने, उसे ढाँककर रखने, ` 
लेकिन वह सोना छिपा या खुला ? चोरोंको जेवर खोजनेकी जरूरत ही 
नहीं रही । संदूक उड़ाया और काम बना | सारांश यह है कि कर्म न करना 
भो कर्म करनेका ही एक प्रकार हो जाता है। इतना व्यापक जो कर्म है, 
उसका संन्यास किया केसे जाय ? 

१४. ऐसे कर्मोंका संन्यास .करनेकी रीति ही यह है कि ऐसी युक्ति 
साधी जाय, "जिससे दुतियाभरके कर्म करते हुए भी वे सब गलकर बह 
जाये । जब ऐसा हो सकेगा, तभी कह सकते हैं कि 'संन्यास-प्राप्ति' हुई । 
कमै करके भी उत सबका 'गल जाना' यह बात आखिर है केसी ? सूर्यके 
जेसी है । सूयं रात-दित कम कर रहा है। रातको भी वह कमं करता ही 
है। उसका प्रकाश दूसरे गोलाद्धमें काम करता रहता है । परन्तु इतना 
कर्म करते हुए भी ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं करता । 
इसीलिए चोथे अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं--“मैंने यह योग पहले सूर्यको 
[सखाया । फिर विचार करनेवाले, मनन करनेवाले मनुने सूर्ये इसे 
सीखा ।” चौबीस घण्टे कमं करते हुए भी सूर्य लेशमात्र कर्म नहीं करता । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति सचमुच अदभुत है। 

२०. अकर्मका दूसरा पहलू : संन्यास 

परन्तु यह तो संन्यासका सिफ एक प्रकार हुआ । वह कर्म करके भी 
नहीं करता, यह उसकी स्थितिका एक पहलू हुआ । वह कुछ भी कर्म नहीं 
करता, फिर भी खारी दुनियाको कमं करनेमे प्रवृत्त करता है, यह उसका 
दूसरा पहलू है । उसमें अपरम्पार प्रेरक शक्ति है। अकर्मकी खूबी भी यही 
है अकर्ममें अनन्त कार्यके लिए आवश्यक शक्ति भरी रहती है । भापका 
भी ऐसा ही हैन? भापको रोककर रखिये, वह कितना प्रचण्ड कार्य करती 
है। उस रोको हुई भापमें अपार शक्ति आ जाती है । वह बड़े-बड़े जहाज 
ओर रेलगाड्योको बात-की-बातमें खींच ले जाती है। सुयंकी भी ऐसी ही 


बात है । वह लेशमात्र भी कमें नहीं करता, परन्तु चोबीस घण्टे लगातार 
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काम करता है। उससे पूछेंगे तो वह कहेगा--“में कुछ नहों करता 7 

रात-दिन कर्म करते हुए न करना जैसे सूयंका एक प्रकार हुआ, वसे ही 

कुछ न करते हुए रात-दिन अनन्तकर्म करना, यह दूपरा प्रकार हुआ । 
संन्यास इन दोनों प्रकारोंसे विभूषित होता है । 

दोनों असाधारण हैं । एक प्रकारमें कर्म प्रकट है और अकर्मावस्था गुप्त 
है। दूसरे प्रकारमें अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती है, परन्तु उप्तकी बदोलत 
अनन्त कम॑ होते रहते हैं । इस अवस्थामें अकर्ममें कर्म लबालब भरा रहता 
है। इसलिए उससे प्रचण्ड कार्य होता है। इस अवस्थाको प्राप्त मनुष्यमें 
और आलसीमें बड़ा अन्तर है । आलसी मनुष्य थक्रेगा, ऊत्रेगा | लेकिन यह 
अकर्मी संन्यासी क्म-शक्तिको रोक रखता है। लेशमात्र भी कमं नहीं 
करता | वह हाथ-पाँवसे, किसी इन्द्रियसे कोई कर्म नहीं करता | परम्तु 
कुछ न करते हुए भो वह अनन्त कर्म करता है । 

१६. किवी मनुष्यको गुस्सा आ गया । यदि हमारी भूलसे वह गुस्सा 
हुआ है, तो हम उसके पास जाते हैं। वह चुप रहता है, बोलना छोड़ देता 
है । उसके न बोलनेका, उस कमंत्यागका कितना प्रचण्ड परिणाम होता है! 
दूसरा फटाफट बोळ देगा । दोनों हैं तो गुस्सेमें ही, परन्तु एक चुप है, दूसरा 
बड़बड़ाता है । दोनों हैं गुस्सेके ही दो प्रकार । न.बोलता, यह भो क्रोधका 
ही एक रूप है। उससे भी काये होता है। माँ या बापने बच्चेप्ते बोलता 
बन्द कर दिया तो उसका परिणाम कितना प्रचण्ड होता है ! उस बोलनेकै 
कमको छोड़ देनेसे, उस कर्मको न करनेसे हो इतना प्रचण्ड कमं होता है 
कि प्रत्यक्ष कमं करनेपर भो उका इतना परिणाम नहीं हो सक्ता था । 
उस अबोलका जो प्रभाव हुआ, वह बोलनेसे नहीं हो सकता । ज्ञानो पुरुषको 
ऐसो ही स्थितिं होती है। उसका अकम हो, उसका खामोश बेठना हो, 
प्रचण्ड कम॑ करता है, प्रचण्ड सामर्थ्यं उत्पन्न करता है । अकर्मी रहकर वह 
इतने कमे करता है कि वे सत्र क्रियाके द्वारा प्रकट हो नहीं हो सकते | इस 
तरह यह संन्यासका दूसरा प्रकार है। 

ऐसे संन्यासोकी सारी प्रवृत्तियाँ, उसक्रे सारे उद्योग एक आसतपर 
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उद्योगाचो _ धांब बसली आसनं 
पडिले नारायणीं मोटळें हैं। 

सकळ निश्चिती झालो हा भरंवसा 
नाहीं गर्भवासा येणें ऐसा। 

आपुलिये सत्ते नाहीं आम्हां जिणें 
अभिमान तेणें नेला देवें। 


तुका म्हणे चळे एकाचिये सत्ते _ 
आपुले मी रितेपणें असें॥ 

[ 'उद्योगकी भाग-दीड शाम्त होकर आसनस्थ हो गयो है। नारायणके 
चरणोमें यह गठरी पड़ी है। में पूर्णतः निश्चिन्त हो गया हूँ । यह विश्वास 
हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट गया । मैं अब अपनी अहंतासे नहीं 
जीता । भगवातूने मेरा यह अभिमान छीन लिया है। तुकाराम कहता है 
कि अब सब उसकी हो सत्तासे चल रहा है। मैं अब शूत्य- रिक्त बन 
गया हूँ ।' ] 

तुकाराम कहते हैं--“में अब खाली हो गया हूँ । गठरी होकर पड़ा 
हैँ । सब उद्योग समाप्त हो गये ।” तुकाराम खाली हो गये, परन्तु उस खाली 
बोरेमें प्रचण्ड प्रेरक शक्ति है। सूर्य स्वतः आवाज नहीं लगाता, परन्तु 
उसके उगते ही पंछी उड़ने लगते हैं, मेमने नाचने लगते हैं, गाय वनमे 

चरने जाती है, व्यापारी दूकान खोलते हैं, किसान खेतपर जाते हैं, संसारकै 
नाना व्यवहार शुरू हो जाते हैं | सूयं केवल है। उतनेसे हो अनन्त कमं 
शुरू हो जाते हैं| इस मकर्मावस्थामें अनन्त कर्मोकी प्रेरणा सामर्थ्य-ठप्राठस 
भरो रहती है। ऐसा यह संन्यासका दूसरा अद्भुत प्रकार है। 
२१. दोनोंको तुलना शब्दोंसे परे 

१७, पांचवें अध्यायमें संन्यासके दो प्रकारोंकी तुलना की गयी है। एक 
चोबीसों धण्टे कमं करके भी कुछ नहीं करता मर दूसरा क्षणभर भी 
कुछ न करके सब कुछ करता है। एक बोलकर न बाल्तेका प्रकार, तो 
दूसरा न बोलकर बोलनेका प्रकार । इन दो प्रकारोंकी यहाँ तुलना की गयी 
है। ये जो दो दिव्य प्रकार हैं, उनका अवलोकन-करें, विचार करें, मनत 
कहें। इसब पुरे भातत्त (bry, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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१८. यह विषय ही अपूर्वं और उदात्त है। सचमुच संन्यासकी यह कल्पना 
बहुत ही पवित्र ओर भव्प है । जिस किसीने यह विचार--यह कल्पना-- 
पहले-पहल खोज निकाली, उसे जितने धन्यवाद दिये जायें, थोहे हैं। यह 
बड़ी उज्ज्वल कल्पना है । मानवोय बुद्धिने, मानवीय विचारने अबतक जो 
उंची उड़ानें भरी हैं, उत सबमें ऊंची उड़ान इस संन्यासतक पहुँची है। इससे 
आगे अभीतक कोई उड़ान न भर सका । उड़ान भरता तो जारी है, परन्तु 
मुझे पता नहीं कि विचार और अनुभवमें इतनी ऊँची उड़ान किसीने भरो 
हो । इन दो प्रकारोंसे युक्त संव्यासकी कोरी कल्पना ही आँखोंके सामने 
आनेसे अपूर्व आनन्द होता है। किन्तु भाषा और व्यवहारके इस जगत्में 
जब आते हैं, तब वह आनन्द कम हो जाता है। जान पड़ता है, तीचे गिर 
रहे हैं । मैं अपने मित्रोसे इसके विषयमें हमेशा कहता रहता हूँ। आज 
कितने वर्षोंति मैं इन दिव्य विचारोंका मनन कर रहा हूँ। यहां भाषा अधूरी 
पड़ती है । शब्दोंकी श्रेणीपें यह आता ही नहीं । 

१९, न करके सब-कुछ कर डाला और सब कुछ करके भी लेशमात्र 
नहीं किया--कितनो उदात्त, रसमय और काव्यमय कल्पना है यह ! अब 
काव्य ओर क्या बाकी रहा ? जो कुछ काव्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह सब 
इस काव्यके आगे फीका है । इस कल्पनामें जो आनन्द, जो उत्साह, जो 
स्फूति ओर जो दिव्यता है, वह किसी भी काव्यमें नहीं । इस तरह यह 
पाँचवाँ अध्याय ॐत्रो-बड़ों ऊँची-भूमिकापर प्रतिष्ठित किया गया है। चौथे 
अध्यायतक कर्म, विकर्म बताकर यहाँ बहुत ही ऊँची उड़ान भरी है। यहाँ 
अकमंदशाके दो प्रक्ारोंकी प्रत्यक्ष तुलना हो की है। यहाँ भाषा लड़खड़ाती 
है । कमंयोगी श्रेष्ठ या कर्मसंन्यासी श्रेष्ठ ? कर्म कोन ज्यादा करता है, यह 
कहना सम्भव ही नहीं है। सब करके भी कुछ न करता और कुछ भीन 
करते हुए सबःकुछ करना, ये दोनों योग ही हैं; परन्तु तुलनाके लिए एकको 
'योग' कहा है, दूमरेको संन्यास | 

२२. भूमिति और मीमांसकोंका दृष्टान्त 

२०. अब इनकी तुलना कंसे की जाय ? इसके लिए उदाहरणोंसे ही 

काम लेना पड़ेगा । जब उदाहरण देने जाते हैं, तो प्रतीत होता है, मानो 
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नीचे गिर रहे हैं । परन्तु नोचे गिरना ही होगा | सच पूछिये तो पूर्ण कमे- 
संन्यास अथवा पूर्ण कमयोग, ये कल्पनाएँ ऐसी हैं, जो इस शरोरपे नहीं 
समा सकतीं | वे इस देहको फोड़ डालेंगो | परन्तु जो महापुरुष इन 
कल्पनाओंके नजदीकतक पहुँच गये हैं, उनके उदाहरणसे हमें काम चलाना 
होगा । उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहनेवाले हैं, परन्तु थोड़ी देरके लिए 
यही मान लेना होगा कि वे पूर्ण हैं । 

२१. रेखा गणितमें कहते हैं कि 'कल्पना' करो, 'अ” 'ब' 'स' एक त्रिकोण 
है । भला 'कल्पना” क्यों करें ? क्योंकि इस त्रिकोणकी रेखाएँ यथार्थ रेखाएं 
नहीं हैं। रेखाकी तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लम्बाई है, पर चोड़ाई 
नहीं । श्यामपटपर बिना चोड़ाईके यह लंबाई दिखायी कैसे जाय ? लम्बाई 
जहाँ आयी, वहाँ चौड़ाई आ ही जाती है | जो भी रेखा हम खींचेंगे, उसमें 
कुछ-न-कुछ चौडाई रहेगी ही । इसलिए भूमिति-शास्त्रमें रेखा 'नाने! बिना 
काम हो नहीं चलता । भक्ति-शास्त्रमें क्या ऐसी ही बात नहीं है ? वहाँ भो 
भक्त कहता है--“इस छोटी-सी शालप्रामकी बटियामें अखिल ब्रह्मांडका 
स्वामी है, यह 'मानो'।” यदि कोई कहे--' यह क्या पागलपन है !”! 
तो उससे कहो--“ तुम्हारी यह भूमिति क्या पागलपन नहीं है? सर्वथा 
स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पड़ती है और कहते हो कि इसे बिना चौड़ाईकी 


मानो । यह केसा पागलपन है ! खुर्दबीनसे देखोगे, तो वह आधी इंच चौड़ी 
दिखाई दैगो |” 


२२. जेसे तुम अपनी भूमितिमें मानते हो, वेसे हो भक्ति-शास्त्र कहता 
है कि इस “शालग्राममें परमेश्‍वर मानो ।” अब कोई यदि कहे कि “परमे- 
शवर न हूटता है, न फूटता | तुम्हारा यह शालग्राम तो टूट जायगा, लगाउ 
एक चोट ?” तो यह समझदारी नहीं कही जायगी; क्योंकि जब भूमितिमें . 
'मानों' चलता है, तो भक्ति-शास्त्रमें क्यों न चलना चाहिए ? बिन्दुको कहते 
हैं, मानो' और द्यामपटपर बिन्दु ( प्रत्यक्ष ) बनाते हैं। बिन्दु भी क्या, 
एक खासा वर्तुल होता है | बिन्दुकी व्याख्या यानी ब्रह्मकी ही व्याख्या है। 
बिन्दुको न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई--कुछ भी नहीं । किन्तु व्याख्या 
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त्वमात्र है, त्रिपरिणाम-रहित है ! सारांश यह कि सच्चा बिन्दु व्याख्यामें 
हो रहता हैं, परन्तु हमें उसे मानकर चलना पड़ता है । भक्ति-शास्जमें भो 
शालप्राममें न टूटने-फूटनेवाला सर्वेव्यापो परमेश्वर मानना पड़ता है। हम 
भी ऐसे हो काल्पनिक दृष्टान्त लेकर इनकी तुलना करेंगे । 

२३. मोमांसकोंने तो एक बड़ा मजा ही किया है। परमेश्‍वर कहाँ 
है--इसकी मोमांसा करते हुए उन्होंने बड़ा सुन्दर निरूपण किया है। 
वेदोमें इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओंका विचार 
मीमाँसामें करते हुए एक ऐसा प्रश्‍न पूछा जाता है--“यह इन्द्र केसा है? 
इसका रूप कैसा है? यह रहता कहाँ है?” मोमांसक उत्तर देते हैं- 
“इन्द्र! शब्द ही इन्द्रका रूप है। इन्द्र' शब्दमें हो बह रहता है। 'इ' 
और उसपर 'अनुस्वार', फिर 'द्र' यही उसका स्वरूप है। वही उसकी 
मृति, वहो परिमाण । वरुण देवता केसे ? वैसे ही। पहले 'व', फिर ₹, 
फिर 'ण'। व रु ण-यह है वर्णका रूप। इसी तरह अग्नि आदि देव- 
ताओंके विषयमै समझिये । ये सारे देवता अक्षररूपधारो हैं। देवता सब 
अक्षर-मूति हैं, इस कल्पनामें-इस विचारमें-बड़ी मिठास है। देवकी यह 
कल्पना किसी आकारमें न समाते जैसी है। उस कल्पनाको दर्शानेके लिए 
अक्षर, यही एक चिह्न, पर्याप्त होगा । ईश्वर केसा है ? तो “ई, फिर “श्व', 
फिर 'र'। आखिरमें “5५ ने तो कमाल हो कर डाला । 'ॐ' अक्षर ही 
ईश्वर हो गया । ईश्वरकें लिए वह एक संज्ञा ही बना दी। ऐसो संज्ञाएं 
बनानी पडतो हैं; क्योंकि मृतिमें-आकारमें ये विशाल कल्पनाएँ समा ही 
नहीं सकतीं; परन्तु मनुष्यकी इच्छा बड़ी प्रचण्ड होती है। वह इन 
कल्पनाओंको मूतिमें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करता ही है। 

२३. संन्यासो और योगी एक : शुक-जनकवत्‌ 

२४. संन्यास. और योग, ये बहुत ऊँची डड़ानें हैं । पूर्ण संन्यास और 
पूर्ण योगकी कल्पना इस देहमें नहीं समा सक्ती । भले हो देहमें ये ध्येय 
न समा सकें, तो भो विचारमें जरूर समा जाते हैं। पूणं योगो ओर पूर्ण 


सना बो,ा्यां, दी, पडा डे है नेय रासे रहेंगे 
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परन्तु उदाहरणके तीरपर ऐसे व्यक्ति लेने होंगे, जो इन कल्पनाओके 
अघिकसे अधिक नजदीक पहुँच पाये होंगे। फिर भूमितिकी तरह कहना 
होगा कि इसे 'पूणं योगी' ओर इसे (पूर्ण संन्थामी' समझो । संन्यासका 
उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्यके नाम लिये जाते हैं। इधर कर्म- 
योगीके रूपमें जनक और श्रेकृष्णका नाम भगबद्पीतामें ही छिया गया 
है । लोकमान्यने 'गीता-रहस्य' में एक नामाबली ही दे दी है। “जनक, 
श्रीकृष्ण आदि इस मार्गसे गये; शुकं, याज्ञवल्क्य आदि उस मार्गसे गये ।” 
परन्तु थोड़ा विचार करनेसे यह सूची उसी तरह मिटायी जा सकती है, 
जेसे भीगे हाथमे लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य संच्यापी 
थे, जनक कर्मयोगी थे । यानी संन्यासी याज्ञवल्कयके कर्मयोगी जनक शिष्य 
थे, लेकिन उसी जनकके शिष्य शुकदेव संन्यागी हुए । याज्ञवल्क्यके शिष्य 
जनक ओर जनकके शिष्य शुक । संन्यासी, फिर कर्मयोगी, फिर संन्यासी 
ऐसी यह मालिका बनती है। इस तरह योग और संन्यास एक ही 
परस्परामें आ जाते हैं । 
२५. शुकदेवसे व्यासने कहा-'बेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, -परन्तु 
` गुरुकी मोहर ( छाप ) अभी तुमपर नहीं गो । इसलिए तुम जनकके पास 
जाओ ।” शुकदेव चले | जतक तोसरी मंजिलपर अपने दोवानखाने में बेठे 
थे । शुक थे वनवासी । नगर देखते-देखते चले | जनकके शुकदेतसे पूछा-- 
“क्यों आये ?” शुने कहा-“ज्ञान पानेके लिए।” “किसने भेजा ?' 
“'व्यासदेवने ।” “कहाते आये ?” ''आश्रमसे |” “आते हुए यहाँ बाजारमें 
क्या-क्या देखा ?” “चारों तरफ एक हो शक्ररको मिठाई सजी हुई दिखाई 
दी ।” “और क्या देखा ?” “चलते-बोलते शकरके पुतले देखे ।” “फिर 
बया देखा ?” “यहाँ आते हुए शकरकी सख्त सोढ़ियाँ मिलीं ।” “फिर क्या 
मिला ?” “शक्रके चित्र यहाँ भी सर्वत्र देखे ।” “अब क्या दीख रहा है ?” 
“शक्ररका एक पुतला शकरके दूसरे पुतलेसे बात कर रहा है!” जनकने 
कहा-- जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिल चुका ।” शु+देवको जनकके हस्ताः 
क्षरका प्रमाण-पत्र चाहिए था, वह मिल गया | मुद्दा यह कि कमंयोगी 
जनकने संन्यासी शुकदेवको शिष्यके रूपमै पाक किया। 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


'आग्गोहसी5भव्फर्बाक्रतया मो एमी पा फंत्फाक्ष ०0005 ६७ 


शुक हैं संन्यासी, परन्तु प्रसंग देखो कंसा मजेदार है ! परीक्षितको शाप 
मिला सात दिनमें तुम मर जाओगे ।' परीक्षितको मरनेकी तैयारी करनी 
थी । उसै ऐसा गुरु चाहिए था, जो यह सिखाये कि मरें कैसे ? उससे 
शुकाचार्यकों बुलाया । शुकाचार्य जो आकर बेठे, तो २४ %७ = १६८ घंटे 
पलथी मारकर भागवत सुनाते रहे । जो भासन जमाया, सो फिर छोड़ा ही 
नहीं । लगातार कथा कहते ही रहे । आप कहेंगे, “इसमें कौन बड़ी बात 
है ?” बड़ी बात यह कि सतत सात दिनतक उनसे भारी श्रम कराया गया, 
फिर भी उन्हें कुछ नहीं मालूम हुमा | सतत कर्म करते रहकर भी मानो वे - 
कर्म कर ही नहीं रहे थे श्रमकी भावना ही वहाँ नहीं थी। सार यह्‌ कि 
संन्यास और कर्मयोग, दोनों भिन्त हैं ही नहीं । 

२६. इसलिए भगवान्‌ कहते हैं-- 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स यश्यति । 

संन्यास और योगमें जो एकरूपता देखेगा; उसीने वास्तविक रहस्यकी 
समझा है। एक न करके करता है और दूसरा करके भी नहीं करता. जो 
सचमच श्रेष्ठ संन्यासी है, जिसकी समाधि लगी रहती है; जो बिलकुल 
निविकार है, ऐसे संन्या्ी पुरुषको दए दिन  हमारे-आपके बीच आकर 
रहने दो । कितना प्रकाशं, कितनी स्फूति उससे मिलेगी ! अनेक वर्षोतक 


कामका ढेर लगाकर भी जी नहीं हुआ होगा, वह केवल उपके दर्शनसे-- 
अस्तित्रमात्रसे-हो जायगा । फोटो देखकर यदि मनमें पावनता उत्पन्न 
होती है, मृत छोगोंके चित्रोंसे यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदयमें 
उत्पन्त होती है, तो जीवित संन्यासीको देखनेसे पता नहीं कितनी प्रेरणा 
प्राप्त होगी ! 

२७ संन्यासी और योगी, दोनों लोकसंग्रह करते हैं। एक जगह 
बाहरसे कर्मत्याग दिखाई दिया, तो भी उत कमंत्यागमे कर्म ठशाठस भरा 
हुआ है। उसमे अनन्त स्फूति भरी हुई है। ज्ञानी संन्यासी, ओर ज्ञानी . 
कर्मयोगी, दोनों एक ही सिहासतपर बेठनेवाछे हैं। संज्ञा भिन्त-भिन्न होने- 
पर भी अर्थ एक ही है। एक ही तर्के थे दोनों पहलू या प्रकार हैं। यंत्र 
जब वेगसे घूमता है, तो वह ऐसा दिखाई देता है मानो स्थिर है, घूम नहीं 
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रहा है । संन्यासीकी भी स्थिति ऐसी ही होती है । उसकी शांतिमेंसे, स्थिरता- 
मेंसे अनंत शक्ति, अपार प्रेरणा मिलती है। महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ 
ऐसी ही विभूतियाँ थीं ।संन्यासीके सभी उद्योगोंकी दौड़ एक आसनपर आकर 
स्थिर हो जाय, तो भी वह प्रचंड कर्म करता है । सारांश यह कि योगी 
ही संन्यासी है और संन्यासी ही योगी है। . दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं हैं। 
शब्द अलग-अलग हैं, पर अर्थ एक हो है । जैसे पत्थरके मानी पाषाण और 
पाषाण मानी पत्थर है, वेसे ही कर्मयोगीके मानी संन्यासी ओर संन्यासीके 
सानी कमंयोगी है । 


२४. फिर भी संन्यासे कर्मयोग विशेष माना गया हे 


२८. बात यद्यपि ऐसी है, तथापि भगवानुने एक शुन्य चढ़ा ही दिया 
है । भगवान्‌ कहते हैं-“संन्था से कर्मयोग श्रेष्ठ है ।” जब दोनों ही एक-से 
हैं, तो फिर भगवान्‌ ऐसा क्यों कहते हैं ? इसमें क्या रहस्य है? जब 
भगवान्‌ कहते हैं कि कमंयोग श्रेष्ठ है, तब वे साधककी दृष्टिसि कहते हैं। 
बिलकुल कर्म॑ न करते हुए सब कर्म करतेकी विधि एक सिद्धके निए शक्य 
है, साधकके लिए नहीं | परन्तु सब कमं करके भी कुछ न करना, इस 
तरीकैका थोड़ा-बहुत अनुकरण किया जा सकता है। एक विधि ऐसी है, 
जो साधकके लिए शाक्य नहीं, सिफ मिद्धके लिए ही शक्य है । दूसरी ऐसी 
हैं, जो साधकके लिए भी थोड़ा-बहुत शक्य है । बिलकुल कर्म न करते हुए 
कमं केसे करना, यह साधकके लिए एक पहेली हो रहेगी । यह उसकी 
समझमें नहीं आ सक्ता | कमयोग साधकके लिए एक मार्ग भी है और 
मुकाम-पड़ाव भी है, परन्तु संन्यास तो आखिरी मंजिलपर हो है, मागंमें 
नहीं है। इसी कारण साधककी दृष्टिसे संन्यासकी अपेक्षा कमंयोग श्रेष्ठ है । 

२९ इसी न्यायसे भगवानुने आगे बारहवें अध्यायमें निर्गुणकी अपेक्षा 
सगुणको विशेष माना है। सगुणमें सब इन्द्रियोंके लिए काम है, निर्गुणमें 
ऐसा नहीं है। निर्गुणमें हाथ वेकार, पांव बेकार, आँखें बेकार--सब इन्द्रियाँ 
कमंशून्य ही रहती हैं। साधकसे यह सब नहीं सध सकता । परन्तु सगृणमें 
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सकते हैं, हाथोंसे पूजा कर सकते हैं, लोगोंकी सेवा कर सकते हैं, पाँवोंसे 
तीर्थयात्रा हो सकती है । इस तरह सब इन्द्रयोंको काम देकर उनसे वेसा- 
वैसा काम कराते हुए धीरे-धीरे उन्हें हरिमय बना देना सगुणमें शक्य 
रहता है। परतु निर्मुणमें यह सब बन्द--जीभ बन्द, कान बन्द, हाथ-पेर 
बन्द । यह सारा 'बन्दी' प्रकार देखकर बेचारा साधक घबरा जाता है। 
फिर उसके चित्तमें निर्गुण तठेगा कंसे ? वह यदि खामोश बेठा रहेगा, तो 
उसके चित्तमें ऊटपटाँग विचार आते लगेंगे । इन्द्रियोंका यह स्वभाव ही है 
कि उन्हें कहते हैं कि न करो ठं; वे जरूर करेंगी । विज्ञापनों में क्या ऐसा 
नहीं होता ? ऊपर लिखते हैं 'मत पढ़ो ।' ता पाठक मनमें कहता है कि यह 
जो न पढ्नेको लिखा है, तो पहले इसोको पढ़ो ! “मत पढ़ो' कहता इसी 
उद्देश्यमे होता है कि पाठक उसे जरूर पढ़े | मनुष्य अवश्य के उसे ध्यान- 
पूवंक पढ़ता है । निर्गुणमें मन भटकता रहेगा । सगुण भक्तिमें ऐसी बात 
नहीं । वहाँ आरती है, पुजा है, सेवा है, भूतदया है, इन्द्रियोके लिए वहाँ 
काम है। इन्हीं इन्द्रियोंको ठोक काममें लगाकर फिर मनसे कहो--“अब 
जाओ, जहाँ जी चाहे ।” परन्तु तब मत नहीं जानेका | वहीं रम रहेगा, 
अनजाने ही एकाग्र हो जायगा । परन्तु यदि उसे जान-बूझकर एक स्थानपर 
बैठाना चाहोगे, तो वह भागा हो समझो । भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंको उत्तम, 
सुन्दर काममें लगा दो, फिर मनको खुशीसे भटकनेके लिए कह दो । वह्‌ 
नहीं भटकेगा । उसे जानेकी बिलकुल छुट्टी दे दो, तो वह कहेगा-“लो, मैं 
यहीं बैठ गया ।” यदि उसे हुक्म दिया कि “चुप बेठो” तो कहेगा, “मे 
यह चला !” 

३०. देहधारी मनुष्यके लिए सुलभताकी दृष्टिसे निर्गुणकी अपेक्षा सगुण 
श्रेष्ठ है । कर्म करते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति कर्म न करते हुए कमं 
करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सुलभता है। कर्मयोगमें प्रयत्त- 
अभ्यास-के लिए जगह है । सब इन्द्रियोंको अपने वशमे करके धीरे-धीरे 
सब उद्योगोंसे मन हटा लेनेका अभ्यास कमंयोगमें किया जा सकता है। 
यह युक्ति आज न सधी, तो भी सधने जैसी है। कर्मयोग अनुकरण-सुलभ 
है, यही संव्यासकी अपेक्षा उसकी विशेषता है, परन्तु पूर्णावस्थामै कर्मपोग 
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ओर संन्यास, दोनों समान ही हैं । पूर्ण संन्यास ओर पूर्णं कमयोग, एक हो 
हैं। नाम दो हैं, देखनेमें अलग-अलग हैं, परन्तु अपलमें दोनों हैं एक ही । 
एक प्रकारमें कमँका भूत बाहर नाचता हुआ दिखाई देता है, परन्तु भोतर 
शान्ति है | दूसरे प्रकारमें कुछ न करते हुए त्रिभुवनको हिला डालनेकी शक्ति 
है। जो दीख पड़ता है, वह नहीं है--ये दोनोंके स्वरूप हैं | पूर्ण कर्मयोग 
संन्यास है, तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, परन्तु, साधकके 
लिए कर्मयोग सुलभ है । पूर्णावस्थामें दोनों एक ही हैं । 


३१. ज्ञानदेवको चांगदेवने एक पत्र भेजा । वह सिर्फ कोरे कागजका 
पश्न था । चांगदेवसे ज्ञानदेव उम्रमें छोटे थे। 'चिरंजीब' लिखते हैं तो 
ज्ञानदेव ज्ञानमें श्रेष्ठ । पूज्य” लिखते हैं, तो उञ्रमें कम । तब सिरनामा बथा 
लिखें ?- यह कुछ निश्चय नहीं हो पाता था | अतः चांगदेदने कोरा कागज 
ही भेज दिया । वह पहले निवृत्तिनाथके हाथमें पड़ा । उन्होंने उसे पढ़कर 
ज्ञानदेवकी दे दिया । ज्ञानदेवने पढ़ा और मुक्ताबाईको दे दिया । मुक्ताबाईने 
पढ़कर कहा-- वांगदेव इतना बड़ा हो गया है, पर है अभी कोरा-क्रा-कोरा 
ही ।” निवृत्तिनाथने और ही अर्थ पढ़ा था । उन्होंने कहा--“चांगदेव कोरे 
हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, उपदेश देने योग्य ।” फिर ज्ञानदेवसे पत्रका जवाब 
देनेके लिए कहा । ज्ञानदेवने ६५ ओवियों* का पत्र भेजा । उसे 'चांगदेव 
पासष्टी' कहते हैं | ऐसी इस पत्रकी मनोरंजक कथा है। लिखा हुआ पढ़ना 
सरल है, परन्तु न लिखा हुआ पढ़ना कठिन ! उसका पड़ना कभी समाप्त 
नहीं होता । इसी तरह संन्यासी रीता-कोरा दिखाई दे, तो भी उसमें 
अपरम्पार कर्म भरा रहता है । 


३२. संन्यास और कर्मयोग : पूर्ण रूपमें दोनोंकी कीमत एक-सी हैं; 
परन्तु कमंयोगकी व्यावहारिक कीमत ओर ज्यादा है! किसी एक नोटकी 
कीमत पाँच रुपये है । सोनेका सिक्का भी पाँच रुपयेका होता है। जबतक 
सरकार स्थिर है, तबतक दोनोंकी कीमत एक-सी है, परन्तु यदि सरकार 
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बदल गयी, तो फिर व्यवहारमें उस नोटकी कीमत एक पाई भी नहीं रहती । 
मगर सोनेके सिक्केकी कीमत जख्र कुछन-कुछ मिल जायगी, क्योंकि 
आखिर वह सोना है । पूर्णावस्थामें कर्मत्याग और कर्मयोग, दोनोंकी कीमत 
एक-सी है; क्योंकि ज्ञान दोनोमें समान रहता है । ज्ञानकी कीमत अनन्त 
है । अनन्तम कुछ भी मिलाओ, कोमत अनन्त ही रहती है, गतिशाश्षका 
यह सिद्धान्त है। कमंत्याग और कर्मयोग जब परिपूर्ण ज्ञानमें मिल जाते 
हैं, तो दोनोंकी कोमत बराबर हो जाती है; परन्तु ज्ञानको यदि दोनों 
ओरसे हटा लिया, तो फिर कर्मत्यागको अपेक्षा कर्मयोग हों साधकके लिए 
श्रेष्ठ सिद्ध होगा । ठोस, शुद्ध ज्ञान दोनों ओर लिया जाव तो कोमत एक 
सी है। मंजिलपर पहुँच जानेपर ज्ञान + कर्मजज्ञान + कर्माभाव । परंतु 
ज्ञानको दोनों ओरसे घटा दीजिये तो फिर कर्मके अभावकी अपेक्षा कमै 
हौ साधककी दृष्टिसे श्रेष्ठ ठहरेगा । न करके करना साधककी समझमें हो 
नहो आ सकता । करके त करना बह समझ सक्ता है। कर्मयोग मार्गं 
भी है और मुकामपर भी है; परंतु संन्यास सिर्फ मृक्रामपर ही है, मागमे 
नहीं । यदि यही बात शाखकी भाषामें कहनी हो, तो कमयोग साधन भी 
है और निष्ठा भी, परन्तु संन्यास सिर्फ निष्ठा है। निष्ठाका अर्थे है, अंतिम 
अवस्था । 

रविवार ९०-६३-३२ 


६. चित्तवृत्तिनिरोध 


२५. आरम्मोद्धारको आकांक्षा 


१. पाँचवें अध्याय हम कल्पना और विचारके द्वारा देख सके कि 
मनुष्यकी ऊँचीसे ऊँची उड़ान कहाँतक जा सकती है। कमें, विकमं, अकै 
मिलकर सारी साधता पूर्ण होती है। कमै स्थूल वस्तु है। जो-जो स्वघसे- 
धर्म -हम॑ग्कारें।2कमें /हुमाहे मत का। अहप्रोग होता चाहिए | मानसिक शिक्षण” 
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के लिए जो कर्म करना पड़ता है, वह विकर्म, विशेष कर्म अथवा सूक्ष्म कर्म 
है । आवश्यकता कर्म और विकमे, दोनोंकी है । इन दोनोंका प्रयोग करते- 
करते अकमंकी भूमिका तैयार होतो है । हमने पिछले अध्यायमें देख लिया 
कि इस भूमिकामें कर्म और संन्यास, दोनों एकरूप ही हो जाते हैं। अब 
छठे अध्यायके आरम्भमें फिर कहा है कि कर्मयोगकी भूमिका संन्यास की 
भूमिकासे अलग दिखाई देनेपर भी अक्षरशः एकरूप है। केवल दृष्टिका 
अन्तर है। पांचवें अध्यायमें जिस अवस्थाका वर्णन किया गया है, उसके 


साधन खोजना, यह बादके अध्याथोंका विषय है | 


२. कई लोगोंकी ऐसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमार्थ, गीता आदि 
ग्रन्थ साधुओंके लिए हैँ। एक गृहस्थने कहा--“में कोई साघु नहीं हूँ ।” 
इसका अर्थ यह हुआ कि 'साधु' नामके कोई प्राणी हैं, जिनमेंसे वे नहीं हैं । 
जैसे घोड़े, विह, भालू, गाय आदि प्राणी हैं, वैसे ही साघु नामके भी कोई 
प्राणी हें भौर परमार्थकी कल्पता केवळ उन्हींके लिए है। शेप जो व्याव- 
हारिक जगतुमें रहते हैं, वे मानो किसी और जातिके हैं। उनके विचार 
अलग, आचार अलग | इस कल्मनाने साधु-संत और व्यावहारिक लोग, 
ऐसी दो अलग-अलग जातियां बना दी हैं। 'गीता रहस्य” में तिलक महा- 
राजने इस बातकी ओर ध्यान खींचा है। 'गीता-प्रन्थ सर्वसाधारण व्याव- 
हारिक छोगोंके लिए है!,--यह उनका कथन में अक्षरशः सही मानता हुँ 
भगवद्गीता सारे संसारके लिए है। परमार्थ-विषयक्र समस्त साधन प्रत्येक 
व्यावहारिक मनुष्ये लिए हैं। परमार्थ सिखाता है कि अपना व्यवहार 
शुद्ध और निर्मल रखकर मनका समाधान और शांति केसे प्राप्त की जाय । 
व्यवहार शुद्ध केसे किया जाय, यह सिखानेक्रें लिए गीता है। जहाँ-जहां 
आप व्यवहार करते हैं, वहाँ-वहां गीता आती है। परन्तु वह आपको वहाँ- 
की-वहाँ रखना नहीं चाहतो । आपका हाथ पकड़कर वह अंतिम मंजिलतक. 
आपको ले जायगी। एक प्रसिद्ध कहावत है कि 'पवंत यदि मुहुम्मदके पास 
न आये, तो मुहम्मद पर्वतके पास जायगा ।' मुहम्मदको यह चिन्ता है कि 


मेरा संदेश जड़ पवंततक भी पहुंचे । पंत जड़ है, इसलिए मुहम्मद उसके 
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आनेको बाट नहीं जोहता रहेगा। यही बात गीता-प्रन्यकी है। केसा ही 
दीन-दुर्बल हो, गेवारसे गेंवार हो गोता उपके पास पहुँच जायगी । परन्तु 
इसलिए नहीं कि उसे येथास्थान रहने दे, बल्कि इसलिए कि उसे हाथ 
पकड़कर आगे ले जाय, ऊपर उठाये । गोता चाहती है कि मनुष्य अपना 
व्यवहार शुद्ध करके परमोच्च स्थितिको प्राप्त करे। इसीके लिए गीता है । 


३. अतएव “मैं जड़ हूँ, व्यवहारी हूँ, सांसारिक जीव हूँ--'ऐसा कहकर 
अपने आसपास बाड़ मत लगाओ । मत कहो कि मेरे हाथोंसे क्या होगा ? 
इस साढ़े तीन हाथके शरीरें ही मेरा सार-सर्वस्व ।' ऐसी बंधनोंकी या 
कारागृह जेसी दीवारें अपने आसपास खड़ी करके पशुवत्‌ व्यवहार मत * 
करो । तुम तो आगे बढ़नेकी, ऊपर चढ़नेकी हिम्मत रखो । 


उद्धरेदात्सनाऽऽत्मानं नाऽत्सानमवसादयेत्‌ । 


ऐसी हिम्मत रखो कि में अपनेको अवश्य ऊपर चढ़ा ले जाऊंगा। 
थह मानकर कि में क्षुद्र सांसारिक जोव हूँ, मनकी शक्तिको मार मत 
डालो । कह्पनाके पंख काटो मत। अपनी कल्पनाको विशाल बनाओ। 
चंडूलक्रा उदाहरण अपने सामने रखो । प्रातःकाल सूर्यको देखकर चंडूल 
कहता है कि मैं सूर्यतक उड़ जाऊंगा । वेसा ही हमें बनना चाहिए । अपने 
` दुर्बल पंखोंसे चंडूल बेचारा कितना ही ऊंचा उड़े, तो भी वह सूर्येतक् केसे 
पहुँचेगा ? परन्तु अपनी बल्पना-शकितिद्वारा वह सुर्यको अवश्य पा सकता 
है । हमारा आचरण उससे उलटा होता है । हम जितने ऊँचे जा समते हैं, 
उतने भी न जाकर भपनो कल्पना और भावनाओंपर प्रतिबन्ध लगाकर 
अपने आपको नीचे गिरा लेते हें । जो शकिति प्राप्त है, उसे भी अपनी हीन- 
भावनासे नष्ट कर लेते हैं । जहाँ कल्पनाके ही पाँव टूट गये, वहाँ फिर नीचे 
गिरतेके सिवा क्या गति होगी ? अतः कल्पनाका रुख हमेशा उपरकी ओर 
होना चाहिए । कल्पनाकी सहायतासे मनुष्य आगे बढ़ता है, अतः कल्पनाको 
सिकोड़ सत डालो । 
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धोपटमार्गा सोड़ं नको । 
संसारामधि ऐस आपुला उगा च भटकत फिछं नको । 

-घिसे-पिटे मार्गको मत छोड़ो । संसारमें अपनी जगह चुपचाप पड़े 
रहो । 'इधर-उधर व्यर्थं भटका मत वरो।'-ऐसा रोना मत रोते रहो। 
आत्माका अपमान मत कर लो । साधकके पास यदि विशाल कल्पना होगी, 
आत्मविश्वास होगा तभी वह टिक सकेगा । इसीसे उद्धार होगा । "परन्तु धर्म 
तो साधुःसंतोंके लिए ही है', साधु-संतोंके पास गये भी, तो उनसे यह 
प्रशस्ति-पत्र लेनेके लिए कि 'तुम जिस स्थितिमें हो, उसमें यही व्यवहार 
उचित है!-ऐसी कल्पना छोड़ दो । ऐसी भेदात्मक कल्पनाएं करके अपनेको 
बंघनभें मत डालो । यदि उच्च आकांक्षा नहीं रखोगे, तो कभी भी एक 
कदम आगे नहीं बढ़ सकोगे। 

यह दृष्टि, यह आकांक्षा, यह महान्‌ भावना यदि हो, तब तो साधनोंकी 
उठा-पटक आवश्यक है; नहीं तो फिर सारा किस्सा ही समाप्त। बाह्य कर्म- 
की सहायताके लिए मानसिक साधनरूपी विकर्म बताया है। कर्मकी 
सहायताके लिए विकम निरन्तर चाहिए । इन दोनोंकी सहायतासे अकमंकी 
जो दिव्य स्थिति प्रास होती है, वह ओर उसके प्रकार पाँचवें अध्यायमें देखे । 
इस छठे अध्यायसे विकर्मके प्रकार बताये गये हैं । मानसिक साधना बतायी 
गयी है । इस मानसिक साधनाको समझानेसे पहले गीता कहती है-— 

“हे मेरे जीव, तुम देव हो सकते हो । तुम यह दिव्य आकांक्षा रखो, 
मनको मुक्त रखकर उसके पंखोंको सुदृढ़ बनाओ |” साधनके-विकमंके- 
भिन्न-भिन्न प्रकार हैं । भक्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, गुण-विकास, आत्मा- 
नात्म-विवेक आदि नाना प्रकार हैं । 

छठे अध्यायमें “ध्यान-योग' नामक साधनाका प्रकार बताया गया है । 

२६. चित्तको एकाग्रता 

४. ध्यान-योगमें तीन बातें मुख्य हँ--( १ ) चित्तकी एकाग्रता, ( २) 

चित्तकी एकाग्रताके लिए उपयुक्त जीवनकी परिमितता और ( ३ ) साम्यदशा 


या सम-दृष्टि । इन तीन बातोंके बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती । 
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चित्तकी एकाग्रताका अर्थ है, चित्तकी चंचलतापर अंकुश | जीवनकी 
परिमितताका अर्थं है, सब क्रियाओंका नपा-तुला होना। सम-दृष्टिका 
अर्थ है, विश्वकी ओर देखनेकी उदार दृष्टि | इन तीन बातोंसे ध्यान-योग 
बनता है। इस त्रिविध साधनाके भी साधन हैं। वे हैं--अभ्यास मर 
वेराग्य । इन पाँचों बातोंकी थोड़ी-सी चर्चा हम यहाँ करें | 


५, पहले चित्तकी एकाग्रताक्रो छोजिये। किसी भी काममें चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक है । व्यावहारिक बातोंमें भी चित्तकी एकाग्रता चाहिए। 
यह बात नहीं कि व्यवहारमें अलग गुणोंकी जरूरत है और परमार्थमें अलग । 
व्यवहारोंको शुद्ध करनेक्रा ही अथं है, परमार्थ। केसा भौ व्यवहार हो, 
उसका यश और अपयश आपकी एकाग्रतापर अवलंबित है। व्यापार, 
व्यवहार, शास्त्र-शोधन, राजनीति, कूठनीति-किसोको भी ले लीजिये, इनमें 


जो कुछ यश मिलेगा, वह उन-उन पुरुषोंके चित्तकी एकाग्रताक्रे अनुसार 


मिलेगा । नेपोलियतके लिए कहा जाता है कि वह युद्धकी व्यवस्था जहाँ एक 
बार ठोक-ठीक लगा देता कि फिर समर-भूमिमें गणितके सिद्धान्त हल 
किया करता था। डेरों-तंबुओंपर गोले बरसते, सैनिक मरते, परन्तु 
नेपोलियनका चित्त अपने गणितमें ही मग्न रहता । मैं यह नहीं कहता कि 
नेपोलियनकी एकाग्रता बहुत बड़ी थी । उसै भी ऊँचे दर्जेकी एकाग्रताके 
उदाहरण दिये जा सकेंगे । परन्तु एकाग्रता उप्तके पाप कितनो थी, यह 
देखो । खलीफा उमरकी भी ऐसी हो बात कही जाती है | बीच लड़ाईपें जब 
नमाजका वक्त हो जाता, तो वह वहीं समर-भूमिमें चित्त एकाग्र करके घुटने 
टेककर नमाज पढ्ने लगता ओर उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि 
उसे यह्‌ होश भी न रहता कि किसके आदमी कट-मर रहे हैं। पहलेके 
मुसलमानोंकी इस पएमेशवर-निष्ठाके ही कारण, इस एकाग्रताके ही कारण, 
इसलाम घर्म फेल पाया । 

६. उस दिन मेंने एक कहानी सुनी । एक फक्कीर था । उसके शरीरमें 
तोर घुस गया । इसपे उसे बड़ी वेदना हो रही थी । तीर खींचनेकी चेष्टा 
करने जायें, तो हाथ लगाते ही वेदता और बढ़ जाती थी । इससे वह तीर 
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भी नहीं खींचा जा सकता था। आजको तरह क्लोरोफामं जेसी बेहोश 
करनेकी दवा उस समय थी नहीं । बड़ी समस्या खड़ी हो गयी । कुछ लोग 
उस फकीरको जानते थे। वे आगे आकर बोले-“तीर अभी मत निकालो। 
यह फकीर नमाज पढ़ने बेठेगा, तब निकाल लेंगे |” शामकी नमाजका वक्त 
हुआ । फकीर नमाज पढ़ने लगा। पलभरमें ही उसका चित्त इतना एकाग्र 
हो गया कि तीर उसके बदनसे निकाल लिया गया, तो भी उसे पता नहीं 
लगा । केसा जबर्दस्त है यह एकाग्रता ! 

७ सारांश यह कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्तकी एकाग्रताके बिता 
उसमें सफलता मिलनी क्रठिन है। यदि चित्त एकाप्र रहेगा, तो फिर 
सामर्थ्यंकी कभी कमी न पड़ेगी। साठ वर्षकै बूढ़े होनेपर भी किसी 
नोजवानकी तरह तुममें उत्साह और सामर्थ्यं दीख पड़ेगी । मनुष्य ज्यों- 
ज्यों बुढ़ापेकी तरफ जाय, त्यों-त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना 
चाहिए । फलको ही देखिये न ! पहले वह हरा होता है, फिर पकता है, 
फिर सड़ता है, गलता है और मिट जाता है; परन्तु उसका भीतरका बीज 
उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह बाहरी शरीर सड़ जायगा, गिर 
जायगा, परन्तु बाहरी शरीर फलका सार-सर्वस्व नहीं हे। उका सार- 
सर्वस्व, उसकी आत्मा तो है बीज.। यही बात शरीरकी है। शरीर भले ही 
बूढ़ा होता चला जाय, परन्तु स्मरण-शक्ति तो बढ़ती ही रहनी. चाहिए । 
बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं । मनुष्य कहता है-- 
“आजकल मेरी स्मरण-शक्ति कम हो गयी है।” “क्यों ?” “अब बुढ़ापा 
आ गया है!” तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है, बह तुम्हारा बीज है। 
शरीर बूढ़ा होनेसे ज्यों-ज्यों ढीला पड़ता जाय, त्यों-त्थों आत्मा बलवानु 
होती जानी चाहिए । इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। 


२७. एकाग्रता कसे साधें ? 


८, अब एकाग्रता तो चाहिए, पर वह हो केसे? उसके लिए क्या 
करना चाहिए ? भगवान्‌ कहते हैं, आत्मामें मनको स्थिर करके न 
किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌-दूसरा कुछ भी चिन्तन न करे। 
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परन्तु यह सधे कैसे ? मनको बिलकुल शांत करना बड़े महत्त्वकी बात. 
है । विचारोंके चक्रको जोरसे रोके बिना एकाग्रता होगी केसे ? बाहरी- 
चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी चक्र तो चलता 
ही रहता है। चित्तकी एकाग्रताके लिए ये बाहरी साधन जेसे-जेसे काममें 
लाते हैं, वैसे-वेसे भीतरके चक्र अधिक वेगसे चलने लगते हैं। आप 
आसन जमाकर तनकर बेठ जाइये, आँखें स्थिर कर लीजिये । परन्तु 
इतनेसे मन एकाग्र नहीं हो सकेगा । मुख्य बात यह है कि मनका चक्र 
बन्द करना सधना चाहिए। 


९, बात यह है कि बाहरका यह अपरंपार संसार, जो हमारे मनमें भरा 
रहता है, उसको बन्द किये बिना एकाग्रताका सधना अशक्य है। अपनी 
आत्माकी अपार ज्ञान-शक्ति हम बाह्य क्षुद्र वस्तुओंमें खर्च कर डालते हैं, 
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए | जिस तरह दूसरेको न लूटते हुए स्वयं 
अपने प्रयत्नसे धनी हो जानेवाला पुरुष आवशयकताके बिना खर्च नहीं 
करता, उदी तरह हमें भी अपनी आत्माकी ज्ञान-शक्ति क्षुद्र बातोंके चितन- 
में खरचं नहीं करनी चाहिए । यह ज्ञान-शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परन्तु 
हम उसे स्थूल विषयोंमें खच॑ कर डालते हैं। यह साग अच्छा नहीं बना, 
इसमें नमक कम पड़ा ! अरे भाई, कितनी रत्ती नमक कम पड़ा ? नमक 
तनिक्र-सा कम पड़ा, इस महान्‌ विचारपें ही हमारा ज्ञान खर्च हो जाता 
है । बच्चोंको पाठशालाकी चहारदीवारीके अन्दर हो पढ़ाते हैं। कहते हैं 
कि यदि पेड़के नोचे पढ़ायेंगे, तो कौए, कोयर ओर चिडिया देखकर उनका , 
मन एकाग्र तहीं हागा । बच्चे हो जो ठहरे ! कोए, चिड़िया नहीं दिखीं, 
ता हो गयी उनको एकाग्रता ! परंतु हम हो गये हैं घोड़े ! हमारे अब सींग 
निकल आये हैं । हमें सात-सात दोवालोंके भोतर भो किसीने बंद १२ रखा, 
तो भो हमारे मनकी एकाग्रता नहीं हो सकती । क्योंकि, दुनिपाकी छोटी- 
से-छोटी बातोंकी चर्चा हम करेंगे। जो ज्ञान परमेश्वरकी प्रासि करा सकता 
है, उसे हम साग-सब्जीके जायकेको चर्चा करनेमें हो खो देते हैं ओर 


उसमें कृतार्थता मानते हैं । 
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१०. दिन-रात ऐसा भयानक संसार हमारे चारों ओर, भोतर-बाहर 
` धू-धू करता रहता है । प्रार्थना अथवा भजन करनेमें भी हमारा हेतु बाहरी 
ही रहता है । परमेशवरसे तन्मय होकर एक क्षणक्रे लिए तो संसारको 
भुला दें ! लेकिन यह भावना ही नहीं रहतो । प्रार्थना भी एक दिखावा 
होता है। जहाँ मनकी ऐसी स्थिति है, वहाँ आसन जमाकर बैठना ओर 
आँख मूंदना, सब व्यर्थ है। मनकी दौड़ निरन्तर बाहरकी ओर रहनेसे 
मनुष्यकी सारी सामर्थ्यं नष्ट हो जाती है। किपी भी प्रकारकी व्यवस्था, 
नियंत्रण-शक्ति मनुष्यमें नहीं रहती । इसका अनुभव आज हमारे देशमें पग- 
पगपर हो रहा है। वास्तवमें भारतवर्ष तो परमार्थ-भूमि है। यहाँके लोग 
पहले ही ऊंची हवामें उड़नेवाले समझे जाते हैं, पर ऐसे देशमै हमारी- 
आपकी क्या दशा है ? छोटी-छोटी बातोंका इतना सुक्ष्म चिन्तन करते हैं 
कि जिसे देखकर दुःख होता है। क्षुद्र विषयोंमें ही हमारा चित्त डूबा 
रहता है। 
कथा पुराण ऐकतां । झोंपें नाडिले तत्त्वतां । 
खाटेवरी पडतां। व्यापी चिता तळमळ । . 
ऐसी गहन कर्मगति । काय तयासी रडती ।। 
-कथा-पुराण श्रवण करने जाते हैं, तो निद्रा सताती है और बिस्तर 
पर लेटते हैं, तो चिन्ता और बेचैनी रहती है । ऐसी कर्मकी गहन गति है। 
क्या किया जाय ? 
कथा-पुराण सुननेके लिए जाते हैं, तो वहाँ नींद आ घेरतो है और 
नींद लेने जाते हैं, तो वहाँ बिता और विचार-चक्र शुरू हो जाता है। एक 
` ` भोर शून्याग्रता, तो दूसरी ओर अनेकाग्रता । एकाग्रताका कहीं पता नहीं । 
 'मनुष्य' इन्द्रियोंका इतना गुलाम है । एक बार किसीने पुछा--“आँखें अघ- 
दी रखंनो चाहिए, ऐसा बयों कहा गया है ?” मैंने कहा-“सीधा-साधा 
उत्तर देता हूँ आखें पूरी मुंद लें तो नींद आ जाती है | खुली रखें, तो 
चारों ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता नहीं होती। आंखें मुंदनेसे नींद लग जातो 
है, यह तमोगुण हुआ | खुली रखनेसे दृष्टि सब जगह जाती है, यह 
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तात्पर्य यह है कि मतकी स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहों हो सक्तो । 
मनकी स्थिति शुद्ध होनी चाहिए । केवल आसन जमाकर बेठनेसे वह प्राप्त 
नहीं हो सकती । इसके लिए हमारे सत्र व्यवहार शुद्ध होने चाहिए। 
व्यवहार शुद्ध करनेके लिए उसका उद्देश्य बदलना चाहिए । व्यवहार व्यक्ति- 
गत लाभके लिए, वाप्तता-तृप्तिके लिए अथवा बाहरी बातोंके लिए नहीं 
करना चाहिए । 


११. व्यवहार तो हम दिनभर करते रहते हैं। आखिर दिनभरकी इस 
खटपटका हेतु क्या है ? 


याजसाठीं केला होता अट्टहास । 
शेंचटचा दीस गोड व्हावा ॥ 


-'यह सारा परिश्रम इसीलिए तो किया था कि अन्तको घड़ी मीठी हो।' 
सारी खटपट, सारी दौइ-धूप इसीलिए न कि हमारा अंतिम दिवस 
मधुर हो जाय ? जिन्दगीभर कडुआ विष क्यों पचाते हैं? इसीलिए कि 
अन्तिम घड़ी, बह मरण, पवित्र हो जाव । दिवकी अन्तिम घड़ी शामको 
आती है। आजके दिनकरा सारा काम यदि पवित्र भावसे किया होगा, तो 
रातकी प्रार्थना मधुर होगी । वह दिनकरा अन्तिम क्षण यदि मधुर हो गया, 
तो दिनका सारा काम सफल हुआ समझो । तब मन एक्राप्र हो जायगा । 


एकाग्रताके लिए ऐसो जीवन-शुद्धि आवश्यक है । बाह्य वस्तुमोका 
चितन छूटता चाहिए । मनुष्यको आधु बहुत नहीं है। परन्तु इत थाड़ो-सो 
आयु्ते भी परमेश्वरोय सुखका स्वाद लेनेको सामर्थ्यं है। दो मनुष्य बिलकुल 
एक हो हाँचेमें ढछे, एक-सी छाप लगे हुए, दो आँखें, उतके बोच एक नाक 
और उस नाकमें दो नासा-पुट । इस तरह बिलकुल एक-से होकर भो एक 
मनुष्य देवतुल्य होता है, तो दूरा पशु-तुल्य । ऐशा क्यों होता है ? हा हो 
परमेश्वरके बाल-बच्चे हैं, अवधी एकाची च वीण। 'सब एक हो खानिकै। 
तो फिर यह फर्के क्यों पड़ता है? इन दो व्यक्तियोंको जाति एक है, ऐशा 


_ बिश्वास नहीं होता । एक नरका नारायण है, तो दूसरा नरका वानर | 
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१२. मनुष्य कितना ऊँचा उठ सकता हु, - इसका नमूना दिखानेवाछे 
लोग पहले भी हो गये हैं ओर आज भी हमारे बोच हैं। यह अनुभवकी 
बात है। इस नर-देहमें कितनी शक्ति है, इसको दिखानेवाले संत पहले हो 
गये हैं ओर आज भी हैं। इस देहमें रहकर यदि मनुष्य ऐसी महार करती 
कर सकता है, तो फिर भला में क्‍यों न कर उकूंगा ? मैं अपनी कल्पनाको 
मर्यादामें क्यों बांध लूँ? जिस नर-देहमें रहकर दूसरे नर-वीर हो गये, वही 
नर-देह मुझे भी मिलो है, फिर मैं ऐसा क्यों ? कहीं-न-कहीं मुक्षसें भूछ हो 
रही है। मेरा यह चित्त सदेव बाहर जाता रहता है! दूसरेके गुण-दोष 
देखनेमें वह बहुत भागे बढ़ गया है । परन्तु मुझे दूसरेके गुण-दोघ देखनेकी 
जरूरत क्या है? . 

कासयां गुणदोष पाहूँ आणिकाचे । 
मज काय त्यांचे उणें असे ।! 

-दूसरोंके गुण-दोष क्यों देखूं ? मुझमें बया उनकी कमी है ?” 

खुद मुझमें क्या दोष कम हैं? यदि में सदेव दूसरोंकी छोटी-छोटी बातें 
देखनेमें तल्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता स्धेगी केसे ? उस 
दशामें मेरी स्थिति दो ही प्रकारकी हो सकती है। एक तो शून्य अवस्था 
अर्थात्‌ नींद, और दूसरी अनेकाग्रता । तमोगुण और रजोगुणमे ही मैं 
उलझा रहुँगा । 

भगवावूने चित्तक्री एकाग्रताके लिए इस तरह बेठो, इस तरह आँखें 
रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि सूचनाएं नहीं दीं, ऐको बात नहीं 
है। परन्तु इन सबसे लाभ तभी होगा, जब पहले चित्तकी एकाग्रताके हम 
कायल हों । मनुष्यके चित्तमें पहले यह जम जाय कि चित्तकी एकाग्रता 
आवस्यक है, फिर तो मनुष्य. स्वतः ही उसकी साधना ओर मार्ग ढंढ़ 
निकालेगा । हि 

२८, जीवनको परिमितता 

१३. चित्तकी एकाग्रतामें सहायक दूसरी बात है-जीवनकी परिमितता। 
हमारा सब काम नपा-तुला होना चाहिए । गणित-शाख्रका यह रहस्य 
हमारी सब क्रियाओंमें आ जाना चाहिए । ओषधि जेसे नाप-तौलकर ली 
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जातो है, वेसे ही आहार-निद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए। सब जगह 
नाप-तौळ चाहिए । प्रत्येक इन्द्रियपर पहरा बेठाना चाहिए। में ज्यादा 
तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरतसे ज्यादा तो नहीं देखता-- 
इस प्रकार सतत बारीक्रीसे जाँच करते रहना चाहिए । 

१४, एक भाई किसी व्यत्तिके बारेमें कह रहे थे कि वे किसीके कमरेमें 
जाते, तो एक मिनटमें उनकी निगाहें आ जाता था कि उसमें कहाँ क्या 
रखा है । मैंने मनमें कहा--“भगवन्‌, यह महिमा मुझे न प्राप्त हो।” क्या 
मैं उसका सचिव हूँ, जो पाँच-पचीस चीजोंकी सूची मनमें रखूं ? या मुझे 
चोरी करनी है ? साबुन यहाँ था, घड़ी वहाँ थी, इससे मुझे कया करना है ? 
इस ज्ञानकी मुझे क्या जरूरत ? आँखोंका वाहियातपन मुझे छोड़ देना 
चाहिए | यही बात कानकी है। कानपर भी पहरा रखो | कुछ लोग ऐसा 
मानते हैं क्रि 'यदि कुत्तोंकी तरह हमारे कान होते, तो कितना अच्छा 
होता ! जिधर चाहते, उधर एक क्षणमें उन्हें हिलाया करते । मतुष्यके 
कानमें परमारमाने यह कसर ही रख दी !' परन्तु कानका यह वाहियातपन 
हमें नहीं चाहिए । वैसे ही यह मन भी जबर्दस्त है। जरा कहीं खटका 
हुया, आहट हुई कि गया उधर ध्यान । 

१५ अत; जीवनमें नियमन ओर परिमिता लायें। खराब चीज न 
देखें । खराब किताब न पढ़ें। निन्दा-स्तुति न सुनें । सदोष वस्तु तो दूर, 
निर्दोष वस्तुओंका भी आवश्यकतासे अधिक सेवन न करें | छोलुपता किसी 
भी प्रकारको त होनी चाहिए । शराव, पकौड़ो, रसगुल्ले तो होने ही नहीं 
चाहिए, परंतु संतरे, केले, मोसंबो भी बहुत नहीं चाहिए। फलाहार यो 
शुद्ध आहार है, परंतु वह भो मनमाना नहीं होना चाहिए। जीभकः स्वेच्छा- 
चार भीतरी मालिकको सहेन नहीं करना चाहिए । इन्द्रियोंको यह भय रहे 
कि यदि हम ऊटपटांग करेंगे, तो भीतरका भालिक हमें जहर सजा देपा । 
नियमित आचरणको ही 'जीवनकी परिमितता' कहते हैं । 

२९. संगल-दृष्टि 
१६. तीसरो बात है, समदुष्टि होना। समदृष्टिका अर्थ ही हैन 


शुभदृष्टि । शुभदृष्टि प्राप्त हुए बिना चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। सिंह 
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इतना बड़ा वनराज है, परंतु चार कदम चलकर पीछे देखता है। हिसक 
सिहको एकाग्रता केसे प्राप्त होगी ? शेर, कोए, बिल्ली) इनकी आँखें हमेशा 
फिरती रहती हैं । उनकी निगाह चौकशी, घबरायी हुई होती है । हिस्र 
प्राणियोंका ऐसा ही हाल रहेगा । साम्यदृष्टि आनी चाहिए । यह सारी सृष्टि 
मंगलमय लगनो चाहिए | जैसे मुझे खुद अपनेपर विश्वास है, वेसा ही 
सारी सृष्टिपर मेरा बिश्वास होना चाहिए 

१७, यहाँ डरमेको बात हो क्या है ? सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। 


विएब्ं तद्‌ भद्रं यदबन्ति देवाः । 


--यह विश्व मंगलमय है, क्योकि परमेश्वर उसकी सार-सेंभाल करता 
है । अंग्रेज कवि ब्राउनिंगते भी ऐसा ही कहा है-- 

“इश्वर आकाशमें विराजमान है और सारा विश्व ठीक ही चल 
रहा है ।” 

बिश्वमै कुछ भी बिगाड़ नहीं है । अगर बिगाड़ कहीं है, तो वह है मेरी 
दृष्टिमें । जेडी मेरी दृष्टि, बेसी सृष्टि | यदि मैं छाल रंगका चश्मा चढ़ा 
लूंगा, तो सारी सृष्टि छाल-ही-लाल दिखाई देगो, जळती हुई दिखाई देगी। 

१८. रामदास रामायण लिखते जाते ओर शिष्योंको पढ़कर सुनाते 
जाते थे । हनुमान्‌ भी गुप्त रूपसे उसे सुतनेके लिए आकर बेठते थे । समर्थ 
रामदासने लिखा घा--“हनुमःन्‌ अशोक बनमें गये । वहाँ उन्होंने सफेई 
फूल देखे ।” यह सुनते ही वहाँ झटसे हनुमान्‌ प्रकट हो गये और बोले-'मैंने 
सफेद फू बिलकुल नहीं देखे, लाळ देखे थे | तुमने गलत लिखा है। उसे 
सुधार लो ।” समर्थते कहा-“मैंते ठीक लिखा है। तुमने सफेद ही फूल देखे 
थे ।” हनुमाचूने कहा-“में स्वतः वहाँ गया था और में ही झूठा ?” अन्तमें 
झगड़ा रामचन्द्रजीके पास गया । उन्होंने कहा--'फूछ तो सफेद ही थे, 
परंतु हनुमानुकी आँखें क्रोधसे छाल हो रही थीं, इसलिए शुञ्र फूल उन्हें 
लाळ दिखाई दिये !” इस मधुर कथाका आशय यही है कि संसारकी ओर 
देखनेकी जेसी हमारी दृष्टि होगी, संसार भी हमें वेसा ही दिखाई देगा । 
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१९, यदि हमारे मनको इस बातका निश्‍चय न हो कि यह सृष्टि शुभ 
है, तो चित्तकी एकाग्रता नहीं हो सकती । जबतक में यह समझता रहुँगा 
कि सृष्टि बिगड़ी हुई है, तबतक में सशंक दृष्टिसे चारों ओर देखता रहूंगा | 
कवि पक्षियोंकी स्वतंत्रताके गीत गाते हैं। उनसे कहुता चाहिए कि जरा 
एक बार पक्षी होकर देखो तो! फिर उनकी आजारीकी सही कीमत 
मालूम हो जायगो। पक्षियोंकी गर्दन बराबर आगे-पोछे सतत नाचतो. 
रहती है। उन्हें सतत दुपरोंका भय लगा रहता है | विड्याको आसंनपर 
ला बिठाओ। क्या वह एकाग्र हो जावगी ? मेरे जरा निकट जातै ही बह 
फुरसे उड़ जाथगी। वह.डरेगी कि कहीं यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा 
है | जिनके दिमागमें ऐशी भयानक कल्पना है कि यह सारी दुनिया भक्षक. 
है, संहारक है, उन्हें शांति कहां ? जबतक यह ख्याल दिमागसे न निकलेगा 
कि अपना रक्षक में अक्रेछा ही हुँ, बाकी सब भक्षक हैं, तबतक एकाग्रता 
नहीं सध सकती । समदुष्टिकी भावना करना, यही एकाग्रताका उत्तम मार्गे 
है। आप सर्वश्न॒ मांगल्य देखने लग जाइये,. चित्त अपने-आप शान्त होः 
जायगा । 

२०. किसो दुःखी मनुष्यको कल-कल बहनेवाली- नदीके किनारे ले 
जाइये | उपतके स्वच्छ-शांत प्रवाहको देखकर उसकी बेचैनी कम हो 
जायगी । वह अपना दुःख भूच जायगा। उप्र झरनेमें, उस प्रवाहमें इतनी 
शक्ति कहाँसे आ गयी ? परमेश्वरकी शुभ शक्ति उपमं प्रकट हुई है । वेदोमें 
झरनोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है-- 

अतिष्ठन्तीनाम्‌ अनिवेशनाताम्‌। : 

ऐसे ये झरने हैं। झरना अखंड बहता है । उसका अपना कोई घरबार 
नहीं । बह संन्यासी है। ऐवा पवित्र झरना एक क्षणमें मेरे मनको एकाग्र 
बना देता है । ऐसे सुन्दर झरनेको देखकर प्रेमका, ज्ञानका झरना भेरे मनमें 
में क्यों न निर्माण करूँ ? 

२१. यह बाहरका जड़ पानो भो यदि मेरे मनको शान्ति प्रदान कर 
सकता है, तो फिर मेरो मानप-दरोमें यदि भक्ति और ज्ञात्रा चिन्मय 
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मेरे एक मित्र हिमालयमें, कइमी रमैं, घूम रहे थे | वहाँके पवित्र पर्वंतों- 
के, सुन्दर जल-प्रवाहोंके वर्णन वे लिख-लिखकर मुझे भेजते थे। मैंने उन्हें 
उत्तर दिया कि जो जल-स्रोत, जो पर्वत-माला, जो शुभ समीर तुम्हें वहाँ 
अनुपम आनन्द देते हैं, उन सबका अनुभव में अपने हृदयमें करता हूँ । 
अपनी अन्तःसृष्टिरे मैं नित्य उन सब रमणीय दृष्योंको देखता हूँ । अतः 
तुम्हारे बुलानेपर भो मैं अपने हृदयके इस भव्य-दिव्य हिमालयको छोड़कर 
नहीं आऊंगा । 

स्थावराणां हिमालयः । 

स्विरताकी मूर्विके रूपमें जिय हिमालयक्री उपासना स्थिरता लानेके 
लिए करनी है, उसका वर्णन सुनकर यदि मैंने अपना कतंव्य छोड़ दिया तो 
उससे क्या लाभ ! 

२२. सारांश, चित्तको जरा शान्त कीजिये। सृष्टिको ओर मंगल- 
ृष्टिसे देखिये, तो फिर आपके हुदयमें अनंत झरने बहने लगेंगे । कल्यनाओं- 
के दिव्य तारे हूदयाक्राशमें चमकने लगेंगे। पत्थर आर मिट्रोको शुभ बस्तु 
देखकर यदि चित्त शांत हो जाता है, तो फिर अन्तःसृष्टिक्े दृश्य देखकर 
वह शांत क्यों न होगा ? 

एक बार में त्रावणकोर गया था ! एक दिन समुद्र-किवारे बैठा था । 
चह अपार समुद्र, उक्षकी धू-धू गर्जवा, सायंकालका समय | में स्तब्ध, 
निश्चेष्ट बेठा था । मेरे मित्रते वहीं समुद्र किनारे कुछ फल वगेरह खानेके 
लिए छा दिये। उस समय वह सात्त्विक आहार भी मुझे विषक्री तरह 
'लगा । समुद्रकी वहू ॐ ॐ गर्जता मुझे भामनुस्मर युद्ध च-इस गोता- 
वचतकी याद दिला रही थो। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था और कमं 
कर रहा था। एक लहर आयी, वह गयी ओर दूपरो आयी । उसे एक 
क्षणके लिए विश्रांति नहीं । यह दृश्य देखकर मेरी भूख-प्यास उड़ गयी 
थी । आखिर उस समुद्रमें ऐसा क्या था? उत खारे पानीकी लहरोंको 
उछलते हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछलने लगता है, तो फिर ज्ञान और 
श्रेमके भथाह सागरके हृदयमे हिलोरें मारनेपर मैं केसा नाच उठंगा ! 


येदिक ऋषिके हूदयमें ऐसा ही समुद्र हिलोरं मारता था-- 
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अंतःससुद्रे हृदि अंतरायुषि 
घृतस्य धारा अभिचाकशीमि 
समुद्रादमिमंछु भानुदारत्‌। 
इस दिव्य भाषापर भाष्य लिखते हुए बेचारे भाऽ्पकारोंकी भी फजीहत 
होनेकी नोबत आ गयी । कैसो वह घुतकी धारा ! केसी वह्‌ मधुको धारा ! 
मेरे हृदयमें दूध, मधु और घीकी लहरें हिलोरें मार रहो हैं । 
३०, बालक गुरु 
२३. हृदयके इस समुद्रको निहारना सीखिये। बाहरके तिरभ्र नील 
आकाशको देखकर चित्तको भी निर्लेप भौर निर्मळ बनाइये । सच पूछो, 
तो चित्तकी एकाग्रता एक खेछ है, मामूली घात है। चित्तकी व्यग्रता ही 
अस्वाभाविक और अनेसगिक है। छोटे बच्चोंकी आँलोंकी ओर एक्रटक 
होकर देखो । छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन तुम दस 
बार पलक गिराओगे । बच्चोंका मन तुरन्त एकाग्र हो जाता है । चार-पाँच 
महीनेके बच्चेको बाहरक्री हरी-भरी सृष्टि दिखलाओ। वह सतत देखता 
रहेगा । स्त्रियोंको तो ऐसी मान्यता है कि बाहरकी हरियालीको देखकर 
उनकी विष्ठा भी हरे रंगकी हो जातो है। मानो सब इन्द्रियोंकी आँखें 
बनाकर वह देखता है। छोटे बच्चेके मनपर किसी भी घटनाका बड़ा 
प्रभाव पडता है। शिक्षाशास्त्री कहते हैं -“शुछ्के दो-चार सालोंमें जो 
शिक्षा बालकोंको मिल जाती है, वही वास्तविक शिक्षा है ।” आप कितने 
ही विद्यापीठ, पाठशाला, संघ कायम कीजिये, शुरूमें जो शिक्षा मिली है, 
बह फिर कभी नहीं मिल सकती । शिक्षा-विषयमे मेरा सम्बन्ध है। दिन- 
दिन मुझे यह निश्चय होता चल रहा है कि इत बाहरी शिक्षाका परिणाम 
शून्यवत्‌ है । आरम्भिक संस्कार वज्जलेप हो जाते हैं। बादके शिक्षणको 
बाहरी रंग, ऊपरी झिल्ली समझो । साबुन लगानेसे ऊपरका दाग, मेल 
निकल जाता है, परन्तु चमडीका काला रंग केसे चला जायगा ? उसी तरह 
शुरूमें जो संस्कार पड़ जाता है, उसका मिटता कठिन हो जाता है। 
तो ये शुरूके संस्कार बलवान्‌ क्यों ? बादके संस्कार कमजोर क्यों ? 
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इसलिए कि बचपनमें चित्तकी एकाग्रता नेसगिक रहती है। एकाग्रता 
होनेके कारण जो संस्कार पड़ते हैं, वे फिर नहीं मिटते । चित्तकी एकाग्रता- 
की ऐसी महिमा है। जिसे यह एकाग्रता प्राप्त हो गयी, उसके लिए क्या 
शक्य है ? | 

२४. हमारा सारा जीवन आज कृत्रिम हो गया है । हमारी बाल-वृत्ति 
मर गयी है, नष्ट हो गयो है । जीवनमें वास्तविक सरसता नहीं । वह शुष्क 
हो गया है । हम ऊटपटांग, जेसे-तेसे चल रहे हैं | ड। विन साहब नहीं, बल्कि 
हम खुद अपनी कृतिसे यह सिद्ध कर रहे हैं कि मनुष्यके पुवँज बन्दर थे । 

छोटे बच्चोंभें विशवास होता है । माँ जो कहे, वह उनके लिए प्रमाण | 
जो कहानियाँ उनसे कही जाती हैं, वे उन्हें असत्य नहीं मालूम होतीं । 
कीआ बोळा, चिड़िया बोली, यह सब उन्हें सत्र मालूम होता है। बच्चोकी 
इस मंगल-वृत्तिके कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हो जाती है। 


३१. अभ्यास, वराग्य और श्रद्धा 

२५, ताटाय॑ पह है कि ध्यानयोगके लिए चित्तक्री एकाग्रता, जीवनकी 
परिमितता और शुभ साम्य-दृष्टिकी जरूरत है। इसके सिवा और भी दो 
साधन बताये जाते हैं--वेराग्य ओर अभ्याप्त। एक है विध्वंसक भर 
दूसरा है विधायक । खेतपे घाप उखाइकर फेंकना विध्वंसक काम हुआ । 
-इसीको 'वेराग्य' कहते हैं | उनमें बोज बोना विधायक काम है। मनमै 
सद्विचारोंका पुनः-पुनः चितन करना 'अभ्यास' कहलाता है। वेराग्य विध्वं- 
सक क्रिया है, अभ्यास विधायक क्रिया । 

२६. अब वेंराग्य आये केसे ? हम कहते हैं-'आम मीठा है', परन्तु 
कया यह मिठास निरे आममें है ? नहीं, निरे आममें नहीं है। हम अपनी 
आत्माकी मिठास वस्तुमें डालते हें और फिर वह वस्तु मोठी लगती है। 
अतः भीतरी मिठासको चखना सीखो । केवल बाह्य बस्तुमें मधुरता नहीं 
है, बल्कि वह 'रसानां रसर्तमः' माधुयं सागर आत्मा मेरे पास है, उसीकी 
-बदोलत मोठी वस्तुओंको मिठास मिली है, ऐसी भावना करते रहनेसे 
-मनमें वेराग्यका संचार होता है। सीता माताने हनुमानुको मोतियोंका 
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हार इताममें दिया । हनुमान्‌ मोतियोंको चबाता, देखता और फेंक देता । 
उनमें उसे कहीं राम' दिखाई नहीं देता था। राम तो था उसके हृदयमें ) 
उन मोतियोंके लिए मूर्ख लोंग लाख रुपये दे देते | 

२७ इस ध्यान-योगका वर्णन करते हुए भगवाचुने एक बहुत ही 
महत्त्वकी वात शुरूषें ही बता दी हैं। वह यह कि भनुष्पको ऐसा दृढ़ 
संकल्प करना चाहिए कि “मुझे स्वतः अपना उद्धार करवा है। मैं आगे 
बढूंगा । मैं ऊंची उडाद अंगा । इस नर-देहमे में ज्यों-का-त्यों पड़ा नहीं 
रहूँगा । परमेश्वरके पास जानेका हिम्भतके साथ प्रयत्न कछँगा।' 

यह सब सुनते-सुनते यजुंतके अनमें शंका उठी कि “भगवन्‌, अब तौ 
हमारी उम्र बीत गयी । कुछ दिनोंमें हम भर जायेंगे, तो फिर यह साधना 
किस काम आयेगी ?”” भगवानते कहा--“मुत्युका अर्थ तो है लंबी नींद ।” 
रोजका काम करके हम सात-आठ घटे सोते हैं। इस नींदसे कोई डरता 
है ? बल्कि नींद न आये, तो फिक्र पड़ जाती है। जेसे नींद जरूरी, वेंसे 
ही मोत भी जरूरी है। जैसे नींदसे उठकर किर हुम अपता काम प्रारम्भ 
कर देते हैं, वेंसे हो मरणके बांद भी पहलेकी यह सारो सावना हमारे 
काम आ जायगी । 

२८. ज्ञानदेवने 'ज्ञानेश्वरी' में इस प्रसंगपर लि्षी ओविपोंमें मानो 
अपना आत्मचरित्र हो लिख दिया है ! 


बालपणीं च सर्वज्ञता । वरी तयातें । 
सकल शास्त्रें स्वयंभें। निघती मुखे । 

--वैशवमे ही उन्हे तरंज्ञता वरण करती है। सारे शास्त्र स्वयं हो 
मुखसे फूटते हैं।' ऐसे वचनोंसे वह आभास होता है। पूवंजन्मका अभ्यास 
तुम्हें खींच लेता है । किसी-किसीका चित्त विषथोंक्री ओर जाता ही नहीं । 
वह जानता ही नहीं कि मोह कंसे होता है; क्योंकि पर्व-जन्ममें वह उसको 
साधना कर चुका है। 

न हि कल्याणड्ृत्कश्चित्‌ दुर्गेति तात गच्छति । 

जो मनुष्य कल्याण-मार्गपर चलता है, उसका जरा भी श्रम व्यर्थं नहीं 

जाता । अंतमें इस तरहकी श्रद्धा बतायी गयी | जो कुछ अपूणं है, वह 
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अन्तमं पूरा होकर रहेगा । भगवानुके इस उपदेशका स्वारस्य ग्रहण करो 
` ओर अपने जीवनको सार्थक करो । 


रविवार, २७-३३२ 


७. प्रपत्ति अथवा इश्वर-शरणता 


/ ७. 
३२, भक्तिका भव्य दर्शन 


भाइयो, 

१. अजुंनके सामने जब स्त्रवमं-पालनका प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तो 
उसके मनमें स्वकीय ओर परकीयका मोह उत्पन्न हो गया और वह 
स्वधर्माचरणको टाळनेकी चेष्टा करने लगा । उप्तका यह वृथा मोह 
पहले अध्यायमें दिखाया गया । इस मोहको मिटानेके लिए दूसरा अध्याय 
शुरू हुआ । उसमें ये तीन सिद्धान्त बताये गये-( १) अमर आत्मा सर्वत्र 
व्याप्त है, ( २ ) देह नाशवान्‌ है और ( ३ ) स्वधर्मका त्याग कभी न 
करना चाहिए । साथ ही कर्मफल-्यागरूपी वह युक्ति भी बतलायी, जिससे 
इन सिद्धान्तोपर अमल किया जा सके । इस कमँयोगक्रा विवरण देते हुए 
उसमेंसे कर्म, विकम और अकमं, ये तीन वस्तुएँ उत्पन्न हुई । कमं-विकमंके 
संगमसे उत्पन्त होनेवाले दो ध्रक्रारके अकमं पाँचबें अध्यायमें हमने देख 
लिये। छठे अध्यायसे भिन्न-भिन्न विकमं बनानेकी शुरूआत की गयी है। 
छठे मध्यायमें साधनके लिए आवश्यक एकाग्रता बतायी गयी। 

आज सातवाँ अध्याय है । इस अध्यायमें विक्रमंका एक नया ही भव्य 
कक्ष खोल दिया गया है । सुष्टि-देवीके मन्दिरमें, किसी विशाल वनमें, हम 
जिस तरह नाना प्रका रके मनोहर दृश्य देखते जाते हैं, वेसा ही अनुभव 
गीताग्रन्थमें होता है। छठे अध्यायमें एकाग्रताका कक्ष देखा। भव 
हम जरा दूसरे कक्षमें प्रवेश करें। 
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२. उस कक्षका द्वार खोलनेसे पहले ही भगवानूने इस मोहकारिणी 
जगत्‌-रचनाका रहस्य समझा दिया है। एक ही प्रकारके कागजपर एक ही 
कंचीसे चित्रकार चानाविध चित्र अंकित करता है। कोई सिंतारिया सात 
स्वरोंसे ही अनेक राग निकालता है | वाङमयके बावन अक्षरोंकी सहायतासे 
हुम नाना ध्रकारके विचार ओर भाव प्रकट करते हैं। वेसा हो इत सृष्टिमे 
भी है। सुष्टिमें अनन्त वस्तुएँ और अनन्त प्रवृत्तियाँ दिल्लाई देती हैं । परन्तु 
यह सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखण्ड आत्मा और एक ही अष्टधा 
प्रकृतिके दुह्रे मसाजेसे बनी हुई है। क्रोधी मनुष्यका क्रोध, प्रेमी मनुष्यक्रा 
प्रेस, दुःखीका क्रन्दन, आनन्दका हर्ष, आळसोका नींदकी ओर झुकाव, 
उद्योगीका कर्मरफुरण; ये सब एक हो चेतन्य-शक्तिके खेल हैं । इन परस्पर- 
बिरुद्ध भाषोंके मूलमें एक ही चेतन्य भरा हुआ है। भीतरी चेतन्य एक ही . 
है | उसो तरह बाह्य आवरणका भी स्प्ररूप एक ही है। चेतन्यमय आत्मा 
ओर जड़ प्रकृति, इस दुहरे मसालेसे सारी सृष्टि बनी है, जनमो है, यह 
आरम्भ में ही भगवान्‌ बता रहे हैं । 


३. आत्मो और देह, परा और अपरा प्रकृति, सर्वत्र एक ही है, फिर 
भी मनुष्य मोहमें क्यों पड़ जाता है? भेद क्यों दिखाई देता है? प्रेमी 
मनुष्यका चेहरा मधुर मालूम होता है, तो किसी दुसरेको देखकर तबोथत 
हटती है। एकसे मिळनेकी और दूसरेको टालनेकी तबीयत क्यों होती है ? 
एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार, परन्तु नाना चित्रोंसे 
नाना भाव प्रकट होते हैं। इसीमें तो चित्रकारको कुशलता है । चित्रकार- 
को, सितारियेकी उंगलियोंमें ऐवी कुशलता है कि वे हमें रुला देते हैं, हँसा 
देते हैं । यह सारी खूबी उनकी उन उगलियोंमे है । 


यह निकट रहे, वह दूर रहे; यह मेरा, वह पराया--ऐसे जो विचार 
मनमें आते हैं झर जिनके चलते मनुष्य मोकेपर कर्तव्यसे कतराने लगता 
है, उसका कारण मोह है । इस मोहसे बचना हो तो उस सृष्टि-निर्माताकी 
उंगरीकी करामातका रहस्य समझ लेना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषदूमे 
नगाड़ेका दृष्टांत दिया गया है). क. ही तगाडेे भिन्न-भिन्न नाद निकलते 
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हें। कूछ नादोंसे मैं डर जाता हूँ । कुछको सुनकर नाच उठता हूँ, उन सब | 
भावोंको यदि जीत लेना है, तो नगाड़ा बजानेवालेको पकड़ लेना चाहिए । 
उसके पकड़में आते ही सारे नाद पकड़में आ जाते हैं! भगवान्‌ एक ही 
वाक्यमें कहते हैं--/जो मायाको तर जाना चाहते हैं, वे मेरी शरण 
आयें ।'” 
येथ एक चि लीला तरले । जे सर्वभावे मज भजले । 
तयां ऐली चि थडी सरले । मायाजाळ । 

-'यहाँ बही व्यक्ति लीलाको तरते हैं, जो राव॑भावसे मेरा भजन करते 
हें। उनके लिए इसी किनारे मायाजाळ सूख गया है ।' 

तो यह माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वरकी शक्तिको, उसकी 
कलाको, उसकी कुशलताको । आत्मा ओर प्रकृति-अथवा जॅन परिभाषामें 
कहें, तो जीव ओर अजोवरूपी इस मसालेप्ते जिपने यह अनन्त रंगोवाली 
सृष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कला ही “माया' है। जेलखानेमें जेंसे 
एक ही अनाजकी रोटी और वही एक स्वरसो दाल होती है, गेसे ही एक 
ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा शरीर समझो । इससे परमेश्वर 
तरह-तरहकी चीजें बनाता रहता है। हम इन चीजोंको देखकर अनेक 
विरोधी, अच्छे-बुरे भावोंका अनुभव करते हैं। इसके परे जाकर यदि हम 
सच्ची शांति पाना चाहते हैं, तो इन वस्तुओंके निर्माताको जा पकड़ना 
चाहिए उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होनेपर ही 
यह भेदजनक, आसक्तिजनक मोह टाला जा सकेगा | 

४. उस परमेश्वरको समझ लेनेका एक महान्‌ साधन, एक महान्‌ 
विकमं, बतानेके लिए सातवें अध्यायमें भक्तिका भव्य कक्ष खोल दिया 
है । चित्त-शुद्धिके लिए यज्ञ-दान, जप-तप, ध्यान-धारणा आदि अनेक विकमं 
बताये जाते हैं; परंतु इन साधनोंको मैं सोडा, साबुन और अरीठाकी उपमा 
दूंगा । लेकिन भक्तिको पानो कहुँगा । सोडा, साबुन, अरीठा सफाई लाते 
हैं, परंतु पानीके बिना उनका काम नहीं चल सकता | पानी न हो, तो 
उनसे बया लाभ ? सोडा, साबुन, अरीठा न हो, केवल पानी हो, तो भी 
वह, लनिम्नत्त्ता जा पकता।है॥ ० एप तीस थ प्रदिप मं. भी, हों, तो 
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अधिकस्य अधिकं फलम्‌ हो जायगा । कहेंगे कि दूधमें शकर पड़ो है। 
- चयज्ञः्याग, ध्यान, तप, इन सबमें यदि हादिक्रता न हो, तो फिर चित्तशुद्धि 
होगी केसे ? हादिकताक्रा ही अर्थ है-भक्ति। 


सब प्रकारके साघनोंक्रो भक्तिकी जरूरत है। भक्ति एक सार्वभौम 
उपाय है। सेवा-शाम्न सीखकर, उपचारोंका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कोई 
मनुष्य रोगीकी सेवा-शुश्रूषाके लिए जाता है पर यदि उसके मनमै सेवाकी 
भावना न हो तो बताओ, सच्ची सेवा केसे बनेगी? बेल भले ही खूब 
मोटा-ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचनेकी इच्छा ही उप्ते न हो तो वह कंवा 
डालकर वेंठ जायगा और संभव है कि गाडीको किसी खड्डेमें भी गिरा : 
दे । जिस कार्यमें हादिकता नहीं है, उससे न तुष्टि मिल सकती है, न पुष्टि । 


३३. भक्तिसे बिशुद्ध आनन्दका लाभ 


५, यह भक्ति होगी, तो उप्त महान्‌ चित्रकारको कला हम देख सकेंगे । 
उसके हाथक्री वह कलम हम देख सकेंगे। जहाँ एक बार उस उद्गम 
स्थलक्रे झरनेको और वहाँके अपूर्वं मधुर रसको चखा कि और सब रस 
तुच्छ और नीरस मालूम होंगे । जिसने वास्तविक केले खा लिये, वह 
लकड़ीके रंगीन केले एक क्षणक्रे लिए हाथमें लेगा ओर 'बड़े सुन्दर हैं, 
कहकर एक ओर रख देगा । अपली केलोंका स्वाद मिल जानेके कारण उसे ` 
इन नकलो केलोंमें खास उत्साह नहीं रहता। इसी तरह जिसने असली 
झरनेक्रो मिठात चख ली, वह बाहरके गुलाब-शर्बतपरं लट्टू नहीं होगा । 


६. एक तत्वज्ञानीसे लोगोंने कहा-- महाराज, चलिये शहरमें आज 

~ बडी आराइश की गयी है।” तत्वज्ञानी बोला--भाराइदश क्या दे 
“एकर दीपक, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, दप लाख, 
करोड़, जितने चाहे समझ लो ।” “समझ गया तुम्हारी आराइश।” गणित 
श्रेणीमें होता है, १२+ ३ आदि अतन्ततक। संख्पाओंमें. जो अन्तर 
रखना है, वहु यदि मालूम हो जाय, तो फिर सारी संख्या लिखनेकी जरूरत 

नहीं रहती । उसी तरह वे दीपक एकके बाद एक रख दिये समझो । इनमें 
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इतना मशगूळ होने जैसी क्या बात है? परन्तु मनुष्यको ऐसे. आनन्द प्रिय 
होते हैं वह नीबू लायेगा, शक्र लायेगा, पानीमें घोलेगा और फिर बड़ा 
स्वाद लेकर कहेगा--“बाह, क्या बढ़िया शिकंजी बनी हे!” जीभको 
जायका लेनेके सिवा और धन्धा ही क्या है? यह इसमें मिलाओ, वह उसमें 
मिलाओ । ऐसी मिलावटकी चाट खानेमें ही उसे सारा मजा ! बचपनमें 
एक बार मैं सिनेमा देखने गया था। साथमें एक टाटका टुकड़ा ले. गया 
था, ताकि नींद आने लगे, तो सो जाऊँ। परदेपर आँखोंको चौंधिया देने- 
वाली वह आग में देखने लगा । दो हो चार मिनटमें उन अरिनिचित्रोंको 
देखकर मेरी आँखें थक गयीं । में अपने टाटपर सो गया और कहा कि खेल 
जब खतम हो जाय, तो जगा लेना । रातको बाहर खुली हवामें आकाशके 
चाँद-तारे देखना छोड़कर, शान्त सुष्टिका वह पवित्र आनन्द छोड़कर 
उस हवाबन्द थियेटरमें आगको पुतलियोंको नाचते देखकर लोग तालियाँ 
पीटते हें ! मेरी समझमें ही यह सब न आता था | 


७. मनुष्य इतना निरानन्द केसे ? उन निर्जीव पुतलियोंको देखकर 
आखिर बेचारा किसी तरह थोड़ा आनन्द पा लेता है। जीवनमें आनन्द 
नहीं है, तो कृत्रिम आनन्द खोजते हैं । एक बार हमारे पड़ोसमें 'ढमढम' 
` बजना शुरू हुआ | मैंने पूछा--“यह बाजा क्‍यों ?” तो कहा गया-/लड़का 
हुआ है !” दूनियामें क्या एक तेरे ही लड़का हुआ है, जो 'ढमढम' बजाकर | 
दुनियापे कहता है कि मेरे लड़का हुआ है ? लड़का होनेकी बात कहकर 
नाचता, कूदता ओर गाता है। यह सब लड़कपन नहीं तो क्या है? मानो 
आनंदका अकाल ही पड़ गया है। भकालके दिनोंमें जेसे कहीं अनाजका 
दाना दिखते ही लोग टूट पड़ते हैं, उसी तरह जहाँ लड़का हुआ, सरकस 
आया, सिनेमा आया कि ये आनंदके भूखे-प्याते लोग फुदकने लगते हैं । 


क्या यह सच्चा आनंद है? संगीतकी लहरें कानोंमें घुसकर दिमाग- 
को धक्का देती हैं। रूप आँखोंमें घुउकर दिमागको धक्का देता है।. इन 
धक्कोमे ही बेचारोंका आनंद समाया रहता है। कोई तंबाकू कूटकर' 
उसे नाकमें घुसेड़ता है, कोई उसकी बीड़ो बनाकर मुंहमें खोंसता है। 
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उस सुँघनी या उस घुएँका धक्का लगा, तो मानो उन्हें आनन्दक्री गठरी 

` मिल गयी ! बोड़ोका ठठ मिलते हो उसके आनन्दको सीमा नहीं रहती । 
टॉलस्टॉय लिखते हैं--“उस बोड़ोको खुमारीमें मनुष्य किसीका खून भो कर 
सकता है !” एक प्रकारका नशा हो तो है ! 


ऐसे आनन्दमें मनुष्य क्यों मस्त हो जाता है ? वयोंकि उसे वास्तविक 
आनन्दका पता नहीं है। मनुष्य परछाईमें ही भूला है। आज वह पाँच 
ज्ञानेन्द्रयोंका ही आनन्द ले रहा है। यदि आँखकी इन्द्रिय न होती, तो 
वह मानता कि संसारमै इन्द्रियोंक्रे चार हो आनन्द हैं। कल यदि मंगल 
ग्रहसे कोई छह इन्द्रियोंवाला मनुष्य नीचे उतर आये, तो ये बेचारे पांच 
इन्द्रियोंवाले खिन्न होंगे और रोते-रोते कहेंगे कि “इसके मुकाबले हम 
कितने दोन-हीन हैं !” 


सृष्टिका संपूर्ण अर्थं इन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंको केसे मालूम होगा ? इन 

पाँच विषयोंमें भी फिर मनुष्य चुनाव करता है और उसमें रमता रहता 

है। गधेका रेंकना उसके कानोंमें जाता है, तो कहता है कि कहाँसे यहाँ 

अशुभ आवाज आ गयी ? तो क्या तुम्हारा दर्शन होनेसे उस गधेक़ा कुछ 

` अशुभ नहीं होगा? तुम्हींको दूमरेसे नुकसान होता है, क्या दूसरोंका तुमसे 
कुछ नहीं बिगड़ता ? पर मान लिया है कि गधेका रेंकना अशुभ है। 


एक्र बार बड़ौदा कॉलेजमें मेरे रहते समय कुछ यूरोपियत गायक 
आये। थे तो वे उत्तम गवैये, अपनी तरफसे कमाल कर रहे थे; परन्तु 
मैं सोच रहा था कि कब यहाँसे छूट पाऊँ, क्योंकि मुझे वेसा गाना सुननेकी 
आदत नहीं थी। मैंने उन्हें फेल कर दिया । हमारो तरफक्रे गवेये यदि 
उंघर जाये, तो कदाचित्‌ वे भी वहाँ फेल समझे जायेंगे । संगीतसे एकको 
आनन्द होता है, तो दूमरेको नहीं। मतलब यह कि वह सच्चा आनन्द 
नहीं है, मायावी आनन्द है। जबतक वास्तविक आनन्दका दर्शन न होगा, 
तबतक इस मायावी आनन्दमें ही झूलते रहेंगे। जबतक असली दूध नहीं 


बुत दध ही अश्वत्थामा दूध मानकर 
मिला था, तबतक बाटा घोलकर बताया, दूध ही An di 
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पीता था। इसलिए जब आप सच्चा स्वरूप सशझ लेंगे, उसका आनन्द 
चख लेंगे, तो फिर दूसरी सब चीजें फीकी लगेगी । 


८. इशा आनन्दका पता लगानेके लिए उत्कृष्ट मागं है-भक्ति। इस 
रास्ते चलते-चलते परमेश्वरीय कुशलता मालूम हो जायगी। उस दिव्य 
कत्पनाके आते ही दूसरी सब कल्पनाएँ अपने-आप विलीन हो जायेगी। 
फिर क्षुद्र आकर्षण नहीं रह जायगा । फिर संसारमै एक आनन्द ही भरा 
हुआ दिखाई देगा। मिठाईकी दूकानें भले ही सेकड़ों हों, परन्तु मिठाइयों- 
का प्रकार एक-सा होता है। जबतक असली चीज हाथ न लगेगी, तबतक 
हम चंचल चिड़ियाकी तरह एक चोज यहाँकी खायँगे, एक वहाँकी । 


सुबह में तुलसी-रामायण पढ़ रहा था। दोपकंके पास कीड़े जमा हो 
रहे थे । इतनेमें वहाँ एक छिपकली आयी। उसे मेरी रामायणसे क्या 
लेना-देना था ! ` कोड़े देखकर उसे बड़ा आनन्द हो रहा था ! वह कीड़ोंपर 
झपटनेवाली थी क्रि मैंने जरा हाथ हिलाया, वह भाग गयी । परन्तु उप्तका 
ध्यान एक-सा लगा था कीड़ेकी ओर। मैंने अपने मनमें सोचा-'तू खाता 
है इस कीड़ेको ? तेरी जीभसे लार टपकती है?” मेरी घीभसे लार नहीं 
टपकती । जिस रसका आनन्द मैं लूट रहा था, उप्तका उस बेचारी छिप- 
कलीको क्या पता? वह रामायणका रस नहों चख सकती थी। इस 
छिपकलीकी तरह हमारी दशा है । हम नाना रसोंमें मस्त हैं । परन्तु यदि 
सच्चा रस मिल जाय, तो केसी बहार आये ! भगवान्‌ भक्तिरूपी एक 
साधन दिखा रहे हैं, जिससे हम उस असछी रसको चख सकें । 


३४. सकास भक्तिका भी मूल्य हे 


१, भगवानके भक्तके तीन प्रकार बतलाये हैं-( १) सकाम भक्ति 
` करनेवाला, (२) निष्काम परन्तु एकांगी भक्ति करनेवाला और (२) 
ज्ञानी अर्थात्‌ संपूर्ण भक्ति करनेवाल्ा । निष्क्राम परन्तु एकांगी भक्ति करने- 
वालोंके भी तीन प्रकार हैं-( १) आतं, (२) जिज्ञासु और (३) 
मर्थार्थी । भक्तिवृक्षकी ये शाखा-प्रशाखाएँ हैँ । 
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सक्राम भक्ति करनेवाले याने क्या ? कुछ इच्छा मनमें रखकर भगवानु- 
के पास जानेवाला । में उसक्री यह कहकर निदा न करूंगा कि यह भक्ति 
निक्ृष्ट प्रकारको है। बहुत लोग सावंजनिक सेवाश्षेत्ररे इतीलिए कूदते हैं 
कि मान-सम्मान मिले । इसमें हर्ज क्या है? आप उन्हें खूब मान दोजिये | 
मान देनेसे कुछ न बिगड़ेगा। ऐपा मान मिळते रहनेपे आगे सार्वजनिक 
सेवामें वे सुस्थिर हो जायेंगे । फिर उसी काममें उन्हें आनन्द मालूम होने 
लगेगा । मान पानेकी जो इच्छा होती है, उसका भो अर्थ आखिर क्या है? 
यही कि उस सम्मानसे हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम करते 
हैं, वह उत्तम है । मेरी सेवा अच्छी है या बुरी, यह समझतेके लिए जिसके 
पास कोई आंतरिक साधन नहों है, वह इस बाह्य साधनका सहारा लेता 
है। माँचे बच्चेक्री पीठ ठोंककर कहा-शाबाश', तो उसको तबोयत होती 
है कि माँका और भी काम करूँ। यही बात सकाम भक्तकी है। सकाम 
भक्त सीधा परमेखरके पास जाकर कहेगा-'दो |” सब कुछ परमेश्वरसे 
मांगना कोई मामूली बात नहीं । यह असाधारण बात है। 
ज्ञानदेवने नामदेवसे पूछा-“तीर्थयात्राके छिए चलते हो ?” नामदेवने 
कहा-“यात्रा किसलिए ?” ज्ञानदेवने जवाब दिवा-“साधु-संतोंका समागम 
होगा ।” नामदेवने कहा-“तो भगवानूसे पूछ आता हूँ ।” नामदेव मंदिरमें 
जाकर भगवानुके सामने खड़े हो गये | उनकी आँवोंसे आँसू बहने को । 
भगवानुके उन समचरणोंकी ओर वे देखते रहे। अन्तमें रोते-रोते उन्होंने 
पृछा-“प्रभो, क्या में जाऊं?” ज्ञानदेव पास हो थे । इस नामदेवको क्या 
आप पागल कहेंगे ? ऐसे लोग बहुत हैं, जो घरें स्त्री न होनेसे रोते हैं । 
परन्तु परमेश्वरके पास जाकर रोनेवाला भक्त सकाम भले हो हो, 
असाधारण है। अब यह उएका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु 
` सचमुच माँगने योग्य है, उसे बह नहीं माँगता, परंतु इसलिए उसकी सकाम 
भक्ति त्याज्य नहीं मानी जा सकतो । 
१०. खिपाँ सुबह उठकर नाना प्रकारके ब्रत आदि करती हैं, काकडा? 
आरती करती हैं, तुलपीको परिक्रमा करतो हैँ । क्रिसलिए ? मरनेके बाद 


१, सुबह की जानेवाली बड़ी बातीवाली विशिष्ट आरती । 
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परमेश्वरका अनुग्रह प्राप्त हो। उनके मनकी ऐसी भोली धारणः हो सकती 
है। परन्तु उसके लिए वे ब्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान करती हैं। 
ऐसे ब्रतशील परिवारमें महापूरुषोंका जन्म होता है। तुलसीदासके कुमे 
रामतीर्थं उत्पन्न हुए। रामतीर्थं फारती भाषाके पण्डित थे । किसीने कह 
दिया-“तुरसीदासके कुलमें जनमे हो और तुम संस्कृत नहीं जानते !” 
रामतीर्थको यह बात चुभ गयी। कुल-स्मृतिकी यह कितनी सामर्थ्य है ! 
इससे प्रेरित होकर वे संस्कृतके अध्ययनमें जुट गये । स्त्रियाँ जो भक्तिभाव 
रखती हैं, उसकी दिल्छगी न उड़ानो चाहिए | जहाँ भक्तिका ऐसा एक-एक 
कण संचित होता है, वहाँ तेजस्वी संतति उत्पन्न होती है । इसीलिए भगवान्‌ 
कहते हुँ-“मेरा भक्त सकाम होगा, तो भो उसकी भक्ति दृढ़ करूंगा । 
उसके मनमें उलझन नहीं होने दूँगा । यदि वह मुझसे सच्चे हृदयसे प्रार्थना 
करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्यकी भावनाको पुष्ट 
करके उसका रोग दूर कर दूँगा । किसी भो निमित्तसे क्यों न हो, वह मेरे 
पास आयेगा, तो में उसकी पीठपर हाथ फेरकर उसकी कद्र हो करूंगा |” 
ध्रुवको ही देखो । पिताकी गोदमें बेठने न पाया, तो उसकी माने कहा, 
“इछ्वरसे स्थान माँग ।” वह उपासनामें जुट पड़ा । भगवाचूने उसे अचळ 
स्थान दे दिया । मन निष्क्राम न हो, तो भी क्या ? महत्त्वकी वात तो यह 
है कि मनुष्य जाता किसके पास है, मांगता किससे है ? दुनियाके सामने 
हाथ न पसारकर ईश्वरसे मांगनेकी वृत्ति बड़े महत्त्वकी है । 


११. निमित्त कुछ भी हो, तुम भक्ति-मंदिरमें जाओ तो । पहले यदि 
कामना लेकर भी जाओगे, तो भी आगे चलकर निष्क्राम हो जाओगे । 
प्रदर्शनियाँ की जाती हें। उनके संचालक कहते हैं “अजी, आप भाकर 
देखिये, केसा बढ़िया, रंगीन, महीन खादो बनने लगी है । जरा नथे-नये 
नमूने तो देखिये ।” मनुष्य आता है और प्रभावित होता है। यही बात 
भक्तिकी है । भक्ति-मन्दिरमें एक वार प्रवेश तो करो, फिर वहाँका सोदयं 
ओर सामथ्यं अपने-आप मालूम हो जायगी । 

स्वगं जाते हुए घर्मराजके साथ अन्तमें एक कुत्ता ही रह गया | भीम, 


अर्जुन सब रास्तेमें गल गये । स्वगं-द्वारके पास धमंराजसे कहा गया- तुम 
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आ सकते हो, परंतु कुत्तेकी मनाही है।” धर्मराजने कहा- अगर मेरा 
कुत्ता नहीं आ सकता तो में भो नहीं आ सकता ।” अनन्य सेवा करनेवाला 
कुत्ता भी बयों न हो, दूसरे 'ें-में' करनेवालोंसे तो वह श्रेष्ठ हो है। बह 
कुत्ता भोम-अजुंतसे भी श्रेष्ठ साबित हुआ । परमेश्‍वरकी ओर जानेवाला 
कीड़ा हो क्यों न हो, वह परमेशवरकी ओर न जानेवाले बड़े-से-बड़े व्यक्तिपै 
श्रेष्ठ और महान्‌ है। मंदिरमें कछुए ओर नन्दीकी मृतियाँ रहती हैं, परन्तु 
उस नन्दो-बेलको सब नमस्कार करते हैं; क्योंकि वह साधारण बेल नहीं 
है। वह भगवावूके सामने रहता है। बेल होनेपर भी यह नहीं भूल सकते 
कि वह परमेश्वरका है। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। 
भगवानका स्मरण करनेवाला बावला जीव भी विश्ववंद्य हो जाता है। 

१२. एक बार मैं रेलमें जा रहा था । यमुनाके पुलपर गाड़ी आयी । 
पास बेठे एक आदमीने बड़े पुलकित हुंदयसे उसमें एक घेला डाल दिया | 
पड़ोशमें एक आलोचक महाशय बेठे थे । कहने लगे-“पहले ही देश कंगाल 
है और ये लोग यों व्यर्थ पेसा फेंकते हैं।” मैंने कहा-“आपने उसके हैतुको 
पहचाना नहीं । जिप भावतासे उसने घेछा-पेस्ता फेंका, उधको कीमत दो- 
चार पेसे होगी या नहीं ? यदि दूमरे सत्कार्यके लिए पेसे दिये होते, तो यह 
दान और भी अच्छा होता | किन्तु इस बातका विचार पीछे करेंगे । परन्तु 
उप्त भावनाशोल मनुष्यने तो इसी भावनापे प्रेरित होकर यह त्याग किया 
है कि यह नदी यानी ईश्वरकी करुणा ही बह रही है। इस भावताके लिए 
आपके अर्थशास्ञमें कोई स्थान है क्या ? देशकी एक नदोको देखकर उसका 
अंतःकरण द्रवित हो उठा | यदि इस भावनाकी आप कद्र कर सकें, तो मै 
आपकी देश-भक्तिको परखूंगा ।” देश-भक्तिका अर्थ कया रोटी है ? देशकी 
महान्‌ नदीको देखकर यदि यह भावना मतें जगती है कि अपनी 
सारी सम्पत्ति इसमें डुबरो हूँ, इसके जरणोंमें अर्पण कर दूँ, तो यह कितनी 
बड़ी देश-भक्ति है ! वह सारो घन-दोलत, वे सब सफेद, लाल, पीले पत्थर, 
कीड़ोंकी विष्ठासे बने मोती, मँगा-इन सबकी कीमत पानीमें डुबो देने लायक 
ही है। परमेश्‍वरके चरणोंके आगे यह सारी धूल तुच्छ समझो । आप कहेंगे 
कि नदीका और परभेइवरके चरणोंका क्या सम्बन्ध ? आपको सूष्टिम 
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परमात्माका कुछ सम्बन्ध है सी ? नदी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन । 
सूर्य है, गेसकी बत्तीका एक बड़ा-सा नमूना। उसे नमस्कार क्या करें ! 
नमस्कार करना होगा सिफं आपकी रोटीको ! फिर उस रोटोमें भला क्या 

है? वह भी तो आखिर एक सफेद मिट्टी ही है। उत्तके लिए क्यों इतनी 
लार टपकाते हो ? इतना बड़ा यह सूर्य उगा है, ऐसी यह सुन्दर नदी बह 
रही है-इनमें यदि परमेश्वरका अनुभव न होगा, तो फिर होगा कहाँ ? 
अंग्रेज कदि वर्डस्वर्थ बड़े दुःखसे बहता है--“पहले जब में इन्द्र धनुष 
देखता था, तो नाच उठता था | हृदय हिलोरे मारने लगता था । पर आज 
मैं क्यों नहीं ताच उठता ? पहलेकी जीवन-माधुरी खोकर कहीं मैं पत्थर तो 
नहीं बन गया ?” 


सारांश यह कि सकाम भक्ति अथवा गार मनुष्यकी भावनाका बडा 
महत्त्व है । अन्तमें इससे महान्‌ सामर्थ्यं पेदा होती है। जीवधारी कोई भी 
और कैसा ही हो, वह जब एक बार परमेश्‍वरके दरवारमें आ जाता है, तो 
फिर माव्य हो जाता है। आगमे किसी भी लकड़ीकों डालिये, वहु जल ही 
उठेगी । परमेश्‍वरकी भन्ति एक अपूर्व साधना है । परमेश्त्रर सकाम भक्तिकी 
भी कद्र करेगा । बादमें वह भक्ति निष्कामता और पूर्णताकी ओर 
चली जायगी । 


३५. निकास भवितिके प्रकार ओर पुर्णता 


१३. सकाम भक्त हमने देखा । अब निष्क्राम भक्त देखें । इसमें भी और 
दो प्रकार हुं-एकांगी भौर पूर्ण | एकांगीके तीन प्रकार हैं। उततमें पहला 
प्रकार है आर्त भक्तोंका । आतं होता है दयाप्रार्थी, भगवानुके लिए रोने- 
चिल्लाने ओर छटपटानेवाला; जेसे नामदेव । वह इस बातके लिए उत्सुक, 
व्याकुछ, अधीर, आतुर रहता है कि कब भगवावूके प्रेमरसका पात करूंगा; 

कब उससे गरे लिपटकर जीवनको कृतार्थं करूंगा; कत्र उसके चरणोंमें 

अपनेको डालकर धन्य होऊंगा ! प्रत्येक कार्यमें वह यह देखेगा कि सचाई, 

हादिकता, व्याकुलता, प्रेम उसमें है या नहीं | 
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१४, दूसरा प्रकार है, जिज्ञासुओंका । आजकल अपने देशमें इसे 
-. श्रेणीके भक्त बहुत नहीं हैं। इस कोटिके भक्तोंमें कोई गोरीशंकरपर बार- 
बार चढ़ेंगे और मरेंगे। कोई उत्तर ध्रुवको खोजमें निकले ओर अपनी 
खोजके फल कागजपर लिखकर उन्हें बोतलमें बन्द करके पातोमे छोड़कर 
मर जायंगे । कोई ज्त्रालामुखोके गर्भमें उतरेंगे अभी तो हिन्दुस्तानियोके 
लिए मौत एक हौआ बन बेठी हैं। परिवारके भरण-पोषणसे बढ़कर कोई 
पुरुषार्थं ही नहीं रहा है । जिज्ञासु भक्तके पाए अदम्य जिज्ञासा होती है। 
वह प्रत्येक वस्तुके गुण-धर्मकी खोज करता हैं। मदुष् जेसे नदी-मुखके 
द्वारा अन्तमें समुद्रको पा जाता है, उसी तरह यह्‌ जिज्ञासु भी अच्तमें 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेगा । 

१५. तीसरा प्रकार है, अर्थाथियोंक्रा। अर्थार्थीका अर्थ है, प्रत्येक 
बातमें अर्थ देखनेवाला । अर्थ' का मतलब पेसा नहीं, बल्कि हित-कल्याण 
है। किसी भो बातक्री जाँच करते समय वह उसे इस कसीटीपर कसेगा 
कि इसके द्वारा समाज का वथा कल्याण होगा । बह देखेपा कि में जो 
कुछ कहता, लिखता, करता हूँ, उसमें संसारका मंगल होगा या नहीं ? 
तिरुपयोगी, अहितकर क्रिपा उप्ते पसन्द न आयेगी । संसारके हितकी 
चिन्ता करनेवाला कितना बड़ा महात्मा है ! जगतका कल्याण ही उसका 
आनन्द है। जो प्रेमकी दृष्टिपे समस्त क्रियाओंको देखता है, वह आते; 
ज्ञानकी दृष्टिसे देखता है, वह जिज्ञासु और सबके कल्याणको दृष्टिसे देखता 
है वह अर्थार्थी । . 

१६. ये तीनों अक्त हुँ तो निष्क्राम, परन्तु एकांगी हैं। एक कर्मके 
द्वारा, दूसरा हूदथके द्वारा, तोसरा बुद्धिके द्वारा ईश्वरके पाल पहुँचता 
है । अब रहा पूणं भक्तका प्रकार । इसीको ज्ञानी भक्त कहता चाहिए । इस 
भक्तको जो कुछ दीखता है, सो सब परमेश्वरका ही रूप है । कुूप-सुरूप, 
राव-रंक, स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षो--सर्वत्र परमात्माके ही पावन दर्शन । 

नर-नारी बाळें अवधा नारायण। ऐसें साझें सन करों देवा ॥ 
तर, नारी, बाळक सभी नारायण हैं | ऐसा मेरा मन बना दो, है प्रभु! 
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संत तुकारामकी ऐसी प्रार्थना है। हिंदू-धर्म में जेते नाग-पुजा, हाथी- 
की सूँडवाले देवताकी पूजा, पेड़ोंदी पुजा आदि पागलपन के नमूने हैं, उनसे 
भी अधिक पागलपनका कमाल ज्ञानी भक्तोंके यहाँ दोखता है । उनसे कोई 
भी क्यों न मिले, उन्हें चींटीसे लेकर चंद्र-सुयंतक सर्वत्र. एक ही परमात्मा 
दीखता है और उनका हृदय आनंदसे हिलोरें मारने लगता है। 

मग तया सुखा अन्त चाहीँ पार । आनंदें सागर हेलाबती !॥ 

--'फिर उसे अपार सुख मिलता है। आनन्दले उसका हूदय-सागर हिलोरें 
मारने लगता है ।' 

ऐसा जो यह दिव्य और भव्य दर्शन है, उसे भले ही आप भ्रम कहें; 
परन्तु यह भ्रम सौख्यकी राशि है, आनन्दकी निधि है। गम्भीर सागरमें 
उपे परमेश्वरका विलास दिखाई देता है, गो-मातामें उसे ईश्वरका वात्सल्य 
नजर आता है, पृथ्वीमें उसकी क्षमता दील पड़ती है, तिरश्र आकाशमें 
उपतकी निमंळता, रत्रि चंद्र-तारोंमें उसका तेज ओर भव्यता दीख पड़ती 
है | फूलमें उसकी कोमलता और दुर्जनोंमें अपती कसौटी करनेवाला 
परमेश्वर दीखता है । इस तरह एक ही परमात्मा सर्वत्र रम रहा है” यह 
देखनेका अभ्यास ज्ञानी भक्त किया करते हैं। ऐसा करते-करते वह ज्ञानी 
भक्त एक दिन ईव्वरमें ही मिल जाता है। 
रविवार; ३-४- ३२ 


<, प्रयाण-साधना $ सातत्ययोग 


३६, शुभ संस्कारोंका संचय 
१. मनुष्यका जीवन अनेक संस्कारोंसे भरा होता है। हमसे असंख्य 
क्रियाएँ होती रहती हैं | यदि हम उनका हिसाब ख्याने लगें, तो उनका 
अंत ही. नहीं आ सकता । यदि मोटे तौरपर हुम चौबीस घंटोंकी ही क्रियाओं" 
को देखने लगें, तो उतकी गिनती भी बहुत अधिक होगी । खाम, पीना, 


बड भे उग वो के 


ative 
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अलावा नाता प्रकारके स्तरप्न, रागद्वेष, मानापमान, सुख-दुःख आदि अनंत 
प्रकार दिखाई देंगे । इन सबके संस्कार हमारे मतपर होते रहते हैं। अतः 
मुअसे यदि कोई, पूछे कि जीवन किसे कहते हैं, तो में उसकी व्याख्या 
करूंगा-संस्कार-संचय । 

२. संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भो । दोनोंक्रा प्रभाव मनुष्यके जीवन- 
पर पड़ता रहता है । बचपतकी क्रियाओंकी तो हमें याद भी नहीं रहती । 
सारा बालपन इस तरह मिट जाता है, जेसे स्लेटपर लिखकर पोंछ दिया 
हो । पूर्वजन्मके संस्कार तो बिलकुल ही साफ पोंछ दिये जेमे हो जाते हैं- 
यहाँतक कि इस बातकी भी शू उठ सकती है कि पूर्वजन्म था भीया 
नहीं । जब इस जन्मका ही बचएर याद नहीं आता, तो फिर पूर्व-जन्मकी 
तो बात ही क्या ? पूर्व-जन्मको जाने दीजिये, हम इसी जन्मका बिचारकरें। 
जितनी क्रियाएँ हमें याद रहती हैं, उतनी ही होती हैं, सो बात नहीं। 
क्रियाएँ अनेक होतो हैं और ज्ञान भो अनेक; परन्तु ये क्रियाएँ और ज्ञात 
मिटकर अम्तमें कुछ संस्कार ही बच जाते हैं । रातको सोते समय दिनकी सब 
क्रियाओंको यदि हम याइ करने लगें तो शी याद नहीं आती । याद कौत-सी 
क्रियाएँ आतो हैं ? वे ही क्रियाएँ हमारी आंखोंके सामने आती हैं, जो बहुत 
स्पष्ट और प्रभावकारी होती हैं | यदि हमारा किसीसे बहुत लड़ाई-झगड़ा 
हुआ हो, तो वह याद रहता है; क्योंकि उस दिनकी वही मुख्य कमाई होती 
है । मुख्य और स्पष्ट क्रियाओंके संस्कार मनपर बड़े गहरे हो जाते हैं। मुख्य 
क्रिया याद रहती है, शेष सब फीकी पड़ जातो हैं यदि हम रोजनामचा 
लिखने बेठें तो दो ही चार महत्त्वकी बातें लिखते हैं | यदि प्रतिदिनके ऐसे 
संस्क्रारोंको लेकर एक हफ्तेका हिसाब लगाने लगें, तो और भी कई बातें 
उसमेसे निकल जायेगी और सप्ताहकी मुख्य घटनाएँ ही बच जायँगी | पिछले 
महीनेका हिंसाब लगाने बैठें, तो उतनी ही बातें हमारे सामने आयेंगी, जो 
उस महोेमें मुख्य रहो होंगी । इसी तरह फिर छह महीना, साल, पाँच 
सालका हिसाब लगायें, तो बहुत थोड़ी खास-खास बातें याद रहेंगी मोर 
उन्हींके संस्कार बनेंगे । असंख्य क्रियाओं और अनंत ज्ञानोंके होनेपर भी 


अन्तमें मतके पास बहुत थोड़ी बचत रहती है। वे विभिन्न कमं और ज्ञान आगे 
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और अपना काम करके समाप्त हो गये। उन सब कर्मोके पांच-दस दृढ़ 
संस्कार ही शेष रह जाते हैं ये संस्कार ही हमारी पूँजी हैं | हम जीवनरूपी 
व्यापार करके सिर्फ संस्कारख्पो संपत्ति कमाते हैं | जिस प्रकार व्यापारी 
रोजका, महीनेका और सालभरका जमा-नाम करके अंतमें लाभ या.हानिका 
एक ही आँकडा निकालता है, ठोक वहो हाल जीवनका होता है । अनेक 
संस्कारोंका जमा-नाम होते-होते अंतमें एक अत्यंत छोटो और सीमित रोकड़- 
बाकी बच जाती है। जब जीवनक्री अंतिम घड़ी आती है, तब जीवनकी 
यह रोकड़-बाकी आत्मा याद करने लगता है । जन्मभरमें बया किया, इसकी 
याद आनेपर उसे सारी कमाई दो-चार बातोंमें दीख पड़ती है। इसका यह 
अर्थं नहीं कि अन्य सब कर्म ओर ज्ञान व्यर्थ चले गये | उत्तका काम पूरा 
हो गया । हजारों प्रक्रारके लेन-देनके बाद अन्तमें कुल पाँच हजारका घाटा 
या दस हजारका नफा, इतना ही सार व्यापारीके हाथ लगता है। घाटा 
हुआ तो छाती वेठ जाती है, नफा हुआ तो दिल उछलने लगता है । 


३. हमारा भी यही हाल है। मरनेके समय यदि खानेकी वासना हुई, तो 
जिन्दगीभर भोजनका स्वाद लेनेका ही अभ्यास करते रहे, यह सिद्ध होगा। 
“भोजन या स्वादकी वासना, यही जिदगीभरकी कमाई। किसी माताको 
मरते समय यदि बेटेक़ी याद हो आयी, तो उसका पुत्रसंबंधी संस्कार ही 
बलवान्‌ मानना चाहिए । बाकी जो असंख्य कमं किये, वे गोण हो गये। 
अंकगणितमें अपुर्णाङ्कके सवाल होते हैं। क्रितनी बड़ी-बड़ो संख्याएँ ! परन्तु 
संक्षेप बनाते-बनाते अन्तमें एक अथवा शून्य उत्तर आता है। इसी तरह 
जीवनमें संस्क्ारोंक्री अनेक संख्याएँ बाद होकर अन्तमें एक बलवान्‌ संस्कार 
ही साररूपमें रह जाता है । जीवनरूपी प्रश्नका वह उत्तर है। अन्तकालीन 
स्मरण ही सारे जीवनका फलित होता है । 


जीवनका यह अन्तिम सार मधुर निकले, अन्तकी यह घड़ी मधुर हो, 
इसी दुष्टिसे सारे जीवनके उद्योग होने चाहिए । जिसका अन्त मधुर, 
उसका सब मधुर। उस अन्तिम उत्तरपर ध्यान रखकर सारे जीवनका 
सवाल हुल करना चाहिए । इस ध्येयको दृष्टिके सामने रखकर सारे जीवन- 
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की योजना बनाओ । गणितमें जो विशिष्ट प्रशन पूछा गया होगा, उसको 
सामने रखकर उत्तर निकालते हैं। उसी तरहकी रीतिसे काम लेना पड़ता 
है। अतः मरगेके समय जो संस्कार दृढ़ रखनेकी इच्छा हो, उसीके 
अनुसार ही सारे जीवनका प्रवाह मोड़ता चाहिए । दिन-रात उम्तीकी तरफ 
झुकाव रहना चाहिए । 


३७. सरणका स्मरण रहे 


४, इस आठवें अध्यायमें गह सिद्धान्त बताया गया है कि जो विचार 
मरते समय स्पष्टतः उभरता है, नही अगले जन्ममें बळवत्तर सिद्ध होता 
है। इस पाथेयको साथ लेकर जीव आगेकी यात्राके लिए विकलता है । 
आजके दिनक्री कमाई लेकर, नींदके बाद हम कलका दिन शुरू करते हैं । 
उसी तरह इस जन्मके पाथेयको लेकर मश्णछूपी बड़ी चींदके बाद फिर 
हमारी यात्रा शुरू होती है । इस जन्मक्रा जो अन्त है, वही अगले जन्मका 
आरम्भ है । अतः सदेव मरणका स्मरण रखकर चलो | 


५, मरणका स्मरण रखनेकी जरूरत इसलिए भी है कि मृत्युक्री 
भयानकताका मुक्राबला किया जा सके, उसका उपाय निकाला जा सके | 
एकनाथ महाराजकी एक कहानी है। एक सज्जनने उनसे पूछा -"महा- 
राज, आपका जीवन कितना सादा, कितना निष्याप है! हमारा जीवन 
ऐसा क्यो नहीं ? आप कभी गुस्सा नहीं होते, किसीसे लड़ाई-झाड़ा नहीं, 
टंटा-बखेड़ा नहीं । कितने शांत, कितने प्रेमपूर्ण, कितने पवित्र हैं आप !” 
एकनाथने कहा-“अभी भेरी बात छोड़ो । तुम्हारे संम्बन्धमें मुझे एक 
बात मालूम हुई है। आजसे सात दिनके भोतर तुम्हारी मृत्यु हो जायगी ।'” 
अब एकनाथकी कही बातको झूठ कौन मानता ? सात दिनमे मृत्यु ! सिफ 
१६८ ही घण्टे बाकी रहे | हे भगवन्‌, यह क्या अनथ ! वह मनुष्य जल्दी- 
जल्दी घर दोड़ गया । कुछ सूझ नहीं पड़ता था। आखिरी समय निकट 
होनेका आभास मिळनेपर मनुष्य जो तैयारी करने लगता है, वह सब वह 


भी कर रहा था । वह बीमार हो गया । बिस्तरपर पड़ गया। छह दिन 
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बीत गये । सातवें दिन एकनाथ उप्तसे मिलने आये। उसने नमस्कार किया । 
एकनाथने पूछा-- इन छह दिनोंमें कितना पाप हुआ ? पापके कितने 
बिचार मनमें आये ?” बह आसन्त-मरण व्यक्ति बोला--'नाथजो, पापका 
विचार करनेकी तो फुरसत ही नहीं मिली मोत सतत आंँखोंके सामने 
खड़ी थी |” नाथजीने कहा-- हमारा जीवन इतना निष्पाप क्यों हैं, इसका 
उत्तर अब मिल गया च ?” मरणरूपी शेर सदेव सामने खड़ा रहे तो फिर 
पाप सूझेगा केसे ? पाप करनेक्रे 'लिए भी निश्चितता चाहिए। मरणका 
सदेव स्मरण रखना पासे मुक्त होनेका उपाय है। यदि मौत सामने 
दिल्लती रहे, तो फिर मनुष्य किस बलपर पाप करेगा ? 


६. परन्तु मनुष्य मरणका स्मरण टालता है। पास्कल नामक एक फ्रेंच 
दाशंतिक हो गया है। उप्तकी एक पुस्तक है--'पांते! । 'पाते' का अर्थ 
है—'विचार'। उसने इस पुस्तकें भिन्त-भिन्त स्फुट विचार दिये हैं । 
उसमें वह एक जगह लिखता है--“मौत सदा पीछे खड़ी है, परन्तु 
मनुष्यका यह प्रयतत सतत्‌ चल रहा है कि उसे भूले केसे ? किन्तु वह यह 
बात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्युको याद रखकर केसे चले?” 
मनुष्यको 'मरण' शब्दतक सहन नहीं होता । खाते समय यदि मृत्युका 
नाम किसीने ले लिया, तो कहते हैं--'क्या अशुभ बात मुँहसे निकालते 
हो!” परन्तु इतना होते हुए भो हमारा एक-एक कदम मृत्युको ओर ही 
बढ़ रहा है। बम्बईका टिकट कटाकर एक बार तुम रेलमें बेठ गये, तो 
तुम भले ही बेठे रहो, परन्तु गाड़ी तुम्हें बम्बई छे जाकर छोड़ ही देगी । 
जन्म होते ही हमने मृत्युका टिकट कटा रखा है। अब आप बेठे रहिये या 
दौड़ते रहिये । बेठे रहेंगे तो भी मृत्यु आयेगी, दौड़ते रहेंगे तो भी । आप 
मृत्युका विचार करें या न करें, वह आये बिना न रहेगी। मरण निश्चित 
है, ओर बातें भले ही अनिश्चित हों | सूर्य अस्ताचलकी ओर चला कि 
हमारी आयुका एक अंश उसने खाया । जीवनके भाग यों कटते जा रहे 
हैं, जीवन छीज रहा है, एक-एक बंद घट रहा है, तो भी मनुष्यको 
उसका कुछ खयाल नहीं । ज्ञानेश्वर कहते हें-“बड़ा अजीब है!” उन्हें 
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आश्चर्य होता है कि मनुष्य क्योंकर इतनी निश्चितता अनुभव करता है। 
मपुष्यको मरणका इतना भय लगता है कि उपे मरणका विचारतक सहन 
नहों होता । बह सदा मरणके विचारको टालता रहता है। आँखोपर पर्दा 
डालकर बेंठ जाता है । लड़ाईपर जानेवाले सेतिक मरणका विचार टालनेके 
लिए खेलते हैं, नाचते-गाते हैं, सिगरेट पीते हैं। पास्कल लिखता है कि 
“प्रत्यक्ष मरण सवंत्र देखते हुए भी यह ठामी, यह सिपाही, उसे भूलनेके 
लिए खाने-पीनेमें ओर गान-तानमें मस्त रहता है।” 

७, हम सब इसी टामीकी तरह हैं । चेहरेको गोल हँपमुख बनानेका 
प्रमत्न करना, सूखा हो तो तेल, पोमेड लगाना, बाल सफेद हो गये हों, तो 
खिजाब लगाना ऐपे प्रयत्न सनुष्प करता है, छातोपर मृत्यु नाच रही है, 
फिर भी हम टामीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय प्रयत्न कर रहे हैं। ओर 
चाहे कोई भी बातें करेंगे, 'पर मौतकी बात मत निकालो' कहेंगे । मेट्रिक 
पास लड़क्ेसे पूछो कि “अब आगे क्या इरादा है ?” तो वह कहता है- 
“अभी मत पूछो, अभी तो फर्स्ट ईयरमें हूँ ।” दूसरे साल फिर पूछोगे तो 
कहेगा--“पहले इण्टर तो हो जाने दो, फिर देखेंगे।” यही सिलसिला 
चलता है । घो आगे होनेवाला है, उसका क्या पहलेसे विचार नहीं करना 
चाहिए ? अगले कदभके बारेमे पहुलेसे सोच लेना चाहिए, नहीं तो गडढेमें 
गिर सकता है, परन्तु विद्यार्थी इन सबको टालता है। बेचारेकी शिक्षा ही 
इतनी अंधकारमयी होती है कि उनमेते उस पारका भविष्य उसे दिखाई हो 
नहीं देता। अतः उसे क्या करना है, यह सवाल ही वह सामने नहीं आने 
देता, क्योंकि उसे चारों ओर अन्धकार ही दिखाई देता है । परन्तु भविष्य 
टाला नहीं जा सकता । वह तो खोपडीपर आकर सवार हो ही जाता है। 

८, कॉलेजपें प्रोफेसर तर्कशा्न पढ़ाता है--“मनुष्य मत्यं है । सुकरात 
मनुष्य है, अतः सुकरात मरेगा।” यह अनुमान वह सिखाता है। वह 
सुकरातका उदाहरण देता है, खुद अपना क्यों नहीं देता ? प्रोफेसर भी मत्यै 
है । वह क्यों नहीं पढ़ाता कि “सब मनुष्य मत्यं हैं, अतः में प्रोफेसर भी 
मत्यं हुँ और तुम शिष्य भी मत्य हो !” वह उस मरणको सुकरातपर ढकेल 
देता है, क्रोंकि सुकरात तो मर चुका है। वह झगड़ा करनेके लिए हाजिर 
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नहीं है। शिष्य और गुरु दोनों सुकरातको मरण सौंपकर अपने लिए "तेरी 
भी चुष, मेरी भी चुप' वाली गति करते हैं। मानो, वे यह समझ बेठे हैं कि 
हम तो बहुत सुरक्षित हैं । 

९, इस तरह मृत्युको भूलनेका यह प्रयत्न सर्वत्र रात-दिन जान-बूझकर 
हो रहा है । परन्तु इससे मृत्यु कहीं टल सकती है ? कल यदि माँ मर जाय, 
तो मौत सामने आने ही वाली है। मनुष्य निर्भवतापुर्वक मरणका विचार 
करके यह हिम्मत ही नहीं करता कि उसमेंसे रास्ता केसे निकाला जाय । 
मान लो कि कोई शेर हिरनके पोछे. पड़ा है। वह हिरन खूब चौकड़ी भरता 
है, परन्तु उसकी शक्ति कम पड़ती जाती हैं और अन्तमें वह थक जाता है। 
पीछेसे वह शेर, यमदूत, दौड़ा आ ही रहा है। उस समय उस हिरनकी 
कया दशा होती है? वह उस शेरकी ओर देख भी नहीं सकता । वह मिट्टीमें 
सींग ओर मुंह घुसाकर, आँख मूंदकर खड़ा हो जाता है, मानो निराधार 
होकर कहता हो “ले, अब आ और मुझे हड़प जा ।” हम मृत्युका सामना 
नहीं कर सकते । उससे बचनेके लिए हम हजारों तरकीबें निकालें, तो भी 
उसका जोर इतना होता है कि अन्तमें वह हमारी गर्दैन धर दबाती ही है । 

१०, और फिर जब मृत्यु आती है, तब मनुष्य अपने जीवनकी रोकड़- 
बाकी देखने लगता है । परीक्षामे बैठा हुआ आलसी, मन्द विद्यार्थी दावातमें 
कलम डुबोता है, बाहर तिकालता है, परन्तु सफेद कागजको काला करनेकी 
हिम्मत नहीं होतो । अरे भाई, कुछ. लिखोगे भी या नहीं ? सरस्वती आकर 
थोड़े ही जवाब लिख जायगी ! तीन घण्टे समाप्त हो जाते हैं, वह कोरा 
कागज दे देता है या अन्तमें कुछ घसीट मारता है। सवाल हल करना है, 
जवाब लिखना है, यह उसे सुझता ही नहीं ! वह इधर देखता है, उधर 
देखता है । ऐसा ही हमारा हाल है । अतः हमें चाहिए कि हम इस बातको 
याद रखकर कि जोवनका छोर मृत्युकी ओर गया हुआ है, अंतिम क्षणको 
पुष्यमय, अत्यन्त पावन और मधुर बतानेका अभ्यास जीवनभर करते रहें । 
आजसे ही इस बातका विचार करते रहना चाहिए कि मनपर उत्तम-से-उत्तम 

संस्कार केसे पड़ें। परन्तु अच्छे संस्कारोंके अभ्यासकी पड़ी किसे है ? इससे 
विपरीत, बुरी बातोंका अभ्यास पग-पगपर होता रहता है। जीभ, आँख 
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और कानको हम चटोरपन सिखा रहे हैं। चित्तो इपसे भिन्न अभ्याक्मे 
लगाना चाहिए। अच्छी बातोंकी ओर चित्त लगाना चाहिए । उनमें उसे 
रंग देना चाहिए । जिस क्षण अपनी भूल प्रतोत हो जाय, उसी क्षणसे उसे 
सुधारनेमें व्यस्त हो जाना चाहिए | भूल मालूम हो जानेपर भी क्या वही 
करते रहेंगे ? जिस क्षण हमें अपनी भूल मालूम हुई, उसी क्षण हमारा 
पुनर्जन्म हुआ । उसे अपना नवीन बचपन, अपने जीवनका नवः-प्रभात 
समझो | अब तुम सचमुच जगे हो । अब दिन-रात जीवनको जाँच-पड़ताल 
करते रहो और सावधान रहो । ऐपा न करोगे तो फिर फिसलोगें, फिर 
बुरी बातका अभ्यास शुरू हो जायगा । 

११. बहुत साल पहले मैं अपनी दादीसे मिलने गया था। वह बहुत 
बूढी हो गयी थी । वह मुझसे कहती “विन्या, अब मुझे कुछ याद नहीं 
रहता । घोकी बरनी लेने जाती हूँ और उसे बिना लाये ही लोट आती हूँ ।” 
परन्तु वह ५० साल पहलेकी गहनोंकी एक बात मुझसे कहा करती । .पाँच 
मिनट पहलेकी बात याद नहीं, मगर पचास साळ पहलेक्रे बलवान्‌ संस्कार 
अन्ततक् सतेज हैं। इसका कारण क्या है ? वह गहनेवाली बात उसने 
हरएकसे कही होगी । उस बातका सतत उच्चारण होता रहा | अतः वह 
जोवनसे चिपक्रकर बेठ गयो । जीवनके साथ एकरूप हो गयी । मैंने मनमें 
कहा-- भगवानु करे, दादीको मरते समय उन गहुनोंकी याद न आये ।” 

३८. उसीमें रंगा रहे सदा 


१२. जिस बातका हम रात-दिन अभ्यास करते हैं, वह हमसे क्यों न 
चिपको रहेगी | अजामिलकी वह कथा पढ़कर भ्रममें मत पड़ जाना । वह 
ऊपरसे पापी था; परन्तु उसके जीवनके भीतरसे पुण्यको धारा बह रही थी | 
वह्‌ पुण्य अंतिम क्षणमें जाग उठा। सदा-सवंदा पाप करके अन्तमें राम- 
नाम अचूक याद आ जायगा, इस धोखेमें मत रह जाना। बचपनसे ही मन 
लगाकर अभ्यास करो | ऐसी सावधानी रखो कि हमेशा अच्छे ही संस्कार 
पड़ें । ऐसा न न कहो कि इससे कया होगा और उससे क्या होगा ? चार बजे 
ही क्यों उठ ? सात बजे उठें, तो उससे क्या बिगड़ेगा ? ऐसा कहनेसे काम 
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नहीं चलेगा । यदि मनको बराबर ऐसी आजादी देते जाओगे, तो अन्तमें 
फंस जाओगे । फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं होने पायेगे। एक-एक 
कण बीनकर लक्ष्मी जुटानी पड़ती है । एक-एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए 
विद्यार्जनमें लगाना पड़ता है । इस बातका ध्यान रखो कि प्रतिक्षण अच्छा 
ही संस्कार पड़ रहा है न? बुरी बात बोले कि लगा बुरा संस्कार । हमारी 
प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवनरूपी पत्थर गढ़ती है। दिन अच्छी 
तरह बीता, तो भी स्वप्नमें बुरे विचार भा. जाते हैं । दस-पांच दिनके ही 
विचार स्वप्तमें आते हों, सो बात नहीं कितने ही बुरे संस्कार असाव- 
धानीमें पड़ जाते हैं । नहीं कह सकते कि वे कब जग पड़ेंगे। इसलिए छोटी- 
से-छोटी बातोंमें भी सजग रहना चाहिए । डूबतेको तिनकेका भी सहारा 
हो जाता है। हम संसार-सागरमें डूब रहे हैं। यदि हम थोड़ा भी अच्छा 
बोलें, तो वह भी हमारे लिए आधार बन जाता है । भला किया व्यर्थ नहीं 
बाता । वह तुम्हें तार देगा । लेशमात्र भी बुरे संस्कार न होने चाहिए । 
सदा ऐसा ही उद्योग करो, जिससे आँखें पवित्र रहें, कान निदा न सुनें, 
मुखसे वाणी अच्छी निकले । यदि ऐसी सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमें 
हुकमी दाँव पड़ेगा । हम अपने जीवन-मरणके स्वामी हो जायेगे । 


१३. पवित्र संस्कार डालनेके लिए उदात्त विचार मनमें दोड़ाने चाहिए। 
हाथ पवित्र कमं करनेमें लगे रहें । भीतरसे ईश्वरका स्मरण ओर बाहरसे 
स्वघर्माचरण; हाथोंसे सेवारूपी कर्म, मनमें विकमं-एऐसा नित्य करते 
रहना चाहिए । गांधीजीको देखो, रोज चरखा चलाते हैं | वे रोज कातनेपर 
जोर देते हैं। रोज क्यों कातें ? कपड़ेके लिए कभी-कभी कात लिया करें, 

तो कया काम नहीं चलेगा ? परन्तु यह तो हुआ व्यवहार । रोज कातलेमें' 
आध्यात्मिकता है । देशके लिए मुझे कुछ-न-कुछ करना है, इस बातका वह॒: 
चिन्तन है। वह सूत हमें नित्य दरिद्रनारायणसे जोड़ता है। वह संस्कार | 
दृढ़ होता है। 


१४. डॉक्टरने रोज दवा पीनेके लिए कहा, पर हम सारी दवा एक 
ही रोज पी ळें तो ? तो वह बेतुकी बात होगी । भोषधिका उद्देश्य सफल 
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न होगा। प्रतिदिन ओषधिके संस्कारसे प्रकृतिकी विक्ृति दूर करनी 
चाडिए। ऐसी ही बात जीवनक्री है। शिवजीपर धीरे-घोरे ही अभिषेक 
करना पड़ता है । मेरा यह प्रिय दृष्टांत हैं। बचपनमे में नित्य इस क्रियाको 
देखता था । चौबीस घण्टोंमें कुल मिलाकर वह पानो दो बालटो होता 
होगा, तो फिर एक साथ दो बालटी शिवजीपर क्यों न उँडेल दी जाये ? 
इसका उत्तर बचपनमें ही मुझे मिल गया । पानो एकदम उँडेछ देनेसे वह 
कर्म सफल नहों हो सकता । एक-एक बूंद धार पड़ना हो उपासना है। 
समान संस्कारोंकी धारा सतत बहती चाहिए । जो संस्कार सबेरे, बही 
दोपहरको, वही शामक्रो, बही दिनमें, वही रातमें, बहो कल, वहो आज 
और जो आज वही कछ, जो इस साल वही अगले साल, जो इस जनममें 
चही अगले जन्ममें, जो जीवनमें वहो मृत्युमें ।. ऐसो एक्र-एक सत्संस्कारकी 
दिव्यधारा सारे जोवनमें सतत बहती रहनी चाहिए। ऐसा प्रवाह अखंड 
चाळू रहेगा, तभी हम अन्तमें जीत सकेगे। तभी हम मुकामपर अपना 
झंड। गाड़ सकेंगे । संस्कारोंका प्रवाह एक हो दिशामें बहना चाहिए । 
पहाड़पर गिरा पानी यदि बारह दिशाओंमें बह जायगा, तो फिर उपसे 
नदो नहीं बन सकती । इसके विपरीत अगर सारा पानी एक ही दिशामें 
बहेगा, तो वहु सोतेसे धारा, धारासे प्रवाह, प्रवाहसे नदी, नदीसे गंगा 
बनकर ठेठ समुद्रतक जा पहुँचेपा | एक दिशामें बहनेवाला पानी समुद्रमें 
मिलेगा, चारों दिशाओंमें जानेवाळा यों हो सुख जाथगा। यहो बात 
संघ्कारोंकी है। संस्कार यदि आते और मिटते गये, तो क्या फायदा ? 
जब्र जीवनपें संस्कारोंक़रा पत्रित्र प्रवाह सतत बहता रहेगा, तभी अन्तमें 
मरण महाआनन्दका निधान मालूम पड़ेगा । जो यात्रो रास्तेमें ज्यादा न 
ठहरते हुए रास्तेके मोह और प्रलोभने बनते हुए, कठिन चढ़ाई कदम 
जमा-जमाकर चढ़ाता हुआ, शिखरतक पहुँच गया और ऊपर पहुंचकर 
छातीपरके सारे बोझ र बंधन हटाकर वहाँकी खुली हवाका अनुभब 
करने लगा, उसके आनन्दकी कल्पता क्या दूसरे लोग कर सकेंगे ? पर जो 
प्रवासी रास्तेमें हो रुक्र गया, उसके लिए सूयं थोड़े ही रुक्रेगा ? 
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३९. रात-दिन युद्धका प्रसंग 

१५. सार यह है कि बाहरसे सतत स्वधर्माचरण और भीतरसे 
हरिस्मरणरूपी चित्त-शृद्धिकी क्रिया, इस तरह जब ये अन्तर्बाह्म कर्म- 
विकर्मके प्रवाह काम करेंगे, तब मरण आनन्ददायी मालूम होगा । इसलिए 
भगवान्‌ कहते हैं- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच च । 
"मिरा अखंड स्मरण करो और लड़ते रहो ।' 
सदा त्यांत चि रंगला । ; 

-'उक्षीमें सदा रंगा रह ।” सदा ईश्वरमें लीन रहो। ईश्वरीय प्रेमसे 
जब अंतर्बाह्य रंग जाओगे, जब वह रंग सारे जीवनमें चढ़ जायगा, तब 
पवित्र बातोंमें सदेव आनन्द आने लगेगा । तब बुरी वृत्तियाँ सामने आकर 
खड़ी ही न रहेंगो। सुन्दर, बढ़िया मनोरथोंके अंकुर मनमै उगने लगेंगे । 
अच्छे कमं सहज ही हाने लगेंगे । 

१. यह तो ठीक है कि ईश्वर-स्मरणसे अच्छे कमं सहज भावसे होने 
लगेंगे; परन्तु भगवानुकी आज्ञा है कि “लड़ते रहो” । तुकाराम महाराज 
कहते हैं- 

रात्रीदिवस आस्हां युद्धाचा प्रसंग । 
अन्तर्बाह्म जग आणि मन॥ 

“हमारे लिए रात-दिन यृद्धका ही प्रसंग है। एक ओर है मन और 
दुसरी ओर है अंतर्बाह्य जगतु ।” 

भीतर और बाहर अनन्त सृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टिसे मनका सतत 
झगड़ा जारी रहता है। इस झगड़ेमें हर बार जय ही होगी, ऐसा नहीं । 
जो अन्तको पा लेगा, वही सच्चा विजयी । अन्तमें जो फेसला हो, बही 
सही । कई बार यश मिलेगा, तो कई बार अपयश । अपयश मिला, तो 
निराश होनेका कोई कारण नहीं | मान लो कि पत्थरपर उन्नीस बार चोट 

_लगानेसे वह नहीं फूटा और बीसवीं बारकी चोटसे फूट गया तो फिर क्या 
वे उन्नीस चोटें व्यर्थं ही गयीं ? उस बीसवीं चोटकी सफलताकी तैयारी वे 
उन्नीस चोटें कर रही थीं | 
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१७. निराश होनेका अर्थ है, नास्तिक होना ! विश्वास रखो कि 
परसेइवर हमारा रक्षक है | अच्चेकी हिम्मत बढ़ानेके लिए माँ उसे इधर- 
उधर जाने देती है; परन्तु बह्‌ उसे गिरने नहीं देती । जहाँ वह गिरने लगा 
कि झट आकर घीरेसे उठा लेती है। ईश्वर भी तुम्हारो आर देख रहा 
है | तुम्हारी जीवनरूपी पतंगक्रो डोरी उमके हाथमें है। कभी वह डोर 
खींच लेता हैं, कभी ढोली छोड़ देता है; परन्तु यह विश्‍वास रखा कि डोर 
है उके हाथमें । गंगाके घाटपर तेरना सिखाते हैं । घाटपरके वृक्षमें सांक 
या डोरी बंधी रहती है। वह कमरसे बाँधकर आदमीको पानीमें फेंक देते 
हैं। परन्तु सिखानेवाले उस्ताद भी पानीमें रहते ही हैं नौसिखिया पहले 
दो-चार बार डुबकी खाता है, परन्तु अन्तमं वह तेरनेकी कला सीख जाता 
है | इसी तरह परमेश्वर हमें जोवनक़ी कला सिखा रहा है। 

४०, शुक्ल-कृष्ण गति 


१८, अतः परमेश्वर पर श्रद्धा रखकर यदि 'मनसा-वाचा-कमंणा' 
दिन-रात लड़ते रहोगे, तो अंतको घड़ी अतिशय उत्तम होगी । उत्त समय 
सब देवता अनुकूल हो जायेगे । थही बात इत अध्यायके अन्तमें एक रूपक 
द्वारा बतायी गयो है। इस रूपको आप लोग समझ लीजिये । जिसके 
मरणत्रे समय आग जल रही है, सूर्यं चमक रहा है, शुक्ल पक्षका चन्द्र 
बढ़ रहा है, उत्तरायणका तिरश्र ओर सुन्दर आकाश फेला हुआ है, वह 
्रह्ममें विलीन होता है और जिसकी मृत्युक्रे समय धुँ फेल रहा है, भीतर- 
बाहर अँधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्षका चन्द्रमा क्षोण हो रहा है, दक्षिणायत- 
का मलिन और अभ्राच्छादित आकाश फेल रहा हे, वह फिरसे जन्म- 
मरणके फेरेमें पड़ेगा । 


१९. बहुतसे लोग इध रूपकको पढ़कर चकक्ररमें पड़ जाते हैं। यदि 
पुप्यप्ररणकी इच्छा हो, तो अग्नि, सुर्य, चन्द्र, आकाश, इन देवताओं की 
कृपा रहती चाहिए । अग्ति कर्मका चिल्ल है, यज्ञका चिल्ले है। जीवनके 
अन्तिम क्षणमै भी यज्ञक्री ज्वाला जलती रहनी चाहिए। न्यायमूति रानडे 
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कहते थे--सतत कर्तव्य करते हुए मौत आ जाय, तो वह धन्य है। कुछ- 
न-कुछ पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं-ऐशी हालतमें में मख, तो भर 
पाया ।” ज्वाला जलती रहे', इसका यहु भयं है। मरण-समये भी कर्म 
करते रहें-यह अग्निकी कृपा है। सूर्यकी कृपाका अर्थ यह है कि बुद्धिकी 
प्रभा अन्ततक चमकती रहनी चाहिए । चंद्रकी कृपाका अर्थं यह है कि 
मृत्युके समय पवित्र भावना बढ़ती जानी चाहिए । चंद्र मनका-भावनाका- 
देवता है। शुक्ल पक्षके चन्द्रकी तरह मनकी भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोप- 
कार, दया भादि शुद्ध भावनाओंका पूणं विकास होना चाहिए । आकाशको 
कृपासे अभिप्राय है क्रि हूदयाकाशमें आसकिश्पी बादल बिलकुछ न रहने 
चाहिए । एक बार गांघीजीने कहा- में दिन-रात . चरखा-चरखा चिल्ला 
रहा हूँ । चरखेको बड़ी पवित्र वस्तु मानता हूँ । परन्तु अंत रुमयमे उसकी 
भी वासना न रहनी चाहिए । जिसने मुझे चरखेकी प्रेरणा दी है, वह स्वयं 
चरखेकी चिता करनेमें सर्वसमर्थ है। चरखा अब दूसरे भले-भले लोगोंके 
हाथमें चला गया है। चरखेकी चिता छोड़कर मुझे परमात्मा से मिलनेको 
तैयार रहना चाहिए।” सारांश यह कि उत्तरायणका अथं है, हूदयमें 
आसक्तिरूपी बादलका न रहना । 


२०, अन्तिम साँसतक हाथसे' कोई न कोई सेवा-कायं हो रहा है, 
भावनाकी पूणिमा चमक रही है, हृदयाकाशमें जरा भी आसक्ति नहीं है, 
बुद्धि सतेज है-इस तरह जिसकी मृत्यु होगी, वह परमात्मामें लीन हुआ 
समझो । ऐसा परम मंगलमय अन्त लानेके लिए रात-दिन सावधान और 
दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए। एक क्षणके लिए भी मनपर अशभ 
संस्कार न पड़ने देना चाहिए । ऐसा बल मिळता' रहे, इसके लिए परमात्मा- 
, से सतत प्रार्थना करते रहना चाहिए । नाम-स्मरण, तत्त्व-स्मरण पुनः-पुनः 
करते रहना चाहिए । 


रविवार, १०-४-१३२ 
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९, मानव-सेवारूप राजविद्या : समर्पणयोग 
३१. प्रत्यक्ष अनुभवको विद्या 


१, आज मेरे गलेमें दर्द है। मुझे सन्देह है कि मेरी आवाज आपतक 
पहुँच सकेगी या नहीं । इस समय साधुचरित बड़े माधवराव पेशवाके अन्त- 
समयकी बात स्मरण आ रही है। यह महापुरुष मरण-शय्यापर पड़ा था । 
कफ बहुत बढ़ गया था। कफका अतिपारमें पर्यबसान किया जा सकता 
है। अतः माधवरावने वेद्ये कहा--ऐसा करिये कि मेरा कफ हुट जाय 
और उसकी जगह अतिसार हो जाय । इससे राम-नाम लेनेको मुँह खुल 
जायगा ।” मैं भी आज परमेश्वरे प्रार्थना कर रहा था । भगवाबूने कहा- 
“जसा गला हो, वेसा ही बोलता रह ।” मैं जो यहाँ गीता सुना रहा हूँ, 
वह किसीको उपदेश देनेके लिए नहीं। जो उससे लाभ उठाना चाहते है; 
उन्हें अवश्य उससे लाभ होगा; परन्तु में तो गीता राम-नाम समझकर 
सुता रहा हुँ । गीताका प्रवचन करते समय मेरी भावना हरि-ताम' की 
रहती है। 

२. में जो यह कह रहा हूँ, उसका आजके अध्यायसे सम्बन्ध है। इस 
अध्यायमें हरि-तामकी अपूर्वं महिमा बतायी गयी है। यह अध्याय गीताके 
मध्यभागे खड़ा है। सारे महाभारतके मध्य गीता और गीताके मध्य यहु 
सर्वाँ अध्याय ! अनेक कारणोंसे इस अध्यायको पावनता प्राप्त हो गयी है । 
कहते हैं. कि ज्ञानदेवने जब समाधि लीं, तो उन्होंने इस अध्यायक्रा जप 
करते हुए प्राण छोड़ा था। इस अध्यायके स्मरणमात्रसे मेरी आँखें छडछलाने 
लगती हैं और दिल भर आता है । व्यासदेवका यह कितना बड़ा उपकार है! . 
केवल भारतवर्षपर ही नहीं, सारी मनुष्य जातिपर उनका यह उपकार है। 
जो अपूर्व बात भगवाचुने अर्जुतकों बतायी, वह शब्दोंद्वारा प्रकट करने 
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योग्य म थी। परन्तु दयाभावसे प्रेरित होकर व्यासजीने इसे संस्कृत भापा- 
दवारा प्रकट केर दिया । गुप्त वस्तुको वाणीका रूप दिया । 

३. इस अध्यायके भारम्भमें ही भगवान्‌ कहते है— 

` राजबिद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्त्म्‌। 

यह जो राज-विद्या है, यह जो भपुर्ज बस्तु है, यह प्रत्यक्ष अनुभव करनेकी 
है । भगवान्‌ उसे 'प्रत्यक्षावगम' कहते हैं। इाब्दोंमें न समानेवाली, परन्तु 
प्रत्यक्ष अनुभवकी कसौटीपर कसी हुई यह बात इस भध्यायमें बतायी गयी 
है | इससे यह बहुत मधुर हो गया है | तुलसोद्ासजीने कहा था-- 

को जाने को जँहै अमरपुर, को सुर-पुर पर-धघामको । 
तुलर्सिह बहुत भलो लागत, जगजीदन रामगुलामको ॥ 

भरतेके बाद मिळनेवाले स्वर्ग और उसकी कथाशोंसे यहाँ बथा काम 
चलेगा ? कोत कह सकता है कि स्वर्ग कौन जायगा, यमपुर कौन ? यदि 
संसारमें चार दिन रहना है, तो रामका गुलाम बनकर रहनेमें ही मुझे 
आनन्द है-ऐसा तुलसीदासजी कहते हैं। रामका गुलाम होकर रहुनेकी मिठास 
इस अध्यायमें है । प्रत्यक्ष इसी देहमें, इन्हीं आँखोंसे अनुभूत होनेवाळा फल, 
जीते-जी अनुभव की णानेवाली बातें इस अध्यायमें बतायी गयी हैं। जब 
गुड़ खाते हैं, तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है उसी तरह रामका 
गुलाम होकर रइनेकी मिठास यहाँ है । इस मृत्युलोके जीवनका मजा 
प्रत्यक्ष दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमें कही गयी है । वेसे बह 
गूढ़ है, परन्तु भगवान्‌ उसे सबके लिए सुलभ ओर खोलकर रख रहे हैं। 

४२. सरल मार्ग 
४ ४. गीता जिस धर्मका सार है, उस घमंको 'वेदिक ध्म” कहते हैं। 

वेदिक धर्मका अर्थ है, वेदोंस निकला हुआ घमं । इस जगतीतलपर जितने 
अति प्राचीन लेख हैं, उनमें वेद सबसे पहले लेख माने जाते हैं । इसी कारण 
भक्त लोग उन्हें अनादि मानते हैं । इसीसे वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि 
इतिहासको दृष्टिसे देखा जाय, तो भी वे हमारे समाजकी प्राचीन भाव- 
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नाओंके प्राचीनतम चिह्न हैं। ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, दतँन, प्राणियो- 
के अवशेष आदिकी अपेक्षा ये लिखित शाधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं । 
संसारमै पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है, तो वह वेद है । इन वेदोंपें 
जो धर्म बीजरूपमें था, वृक्ष होते-होते अन्तमें उसमें गीतारूपो दिब्य मधुर 
फल लगा। फलके सिवा पेड़का हम खायें भो क्या ? जब वृक्षमें फल रमते 
हैं, तभी हमारे खानेकी चीज उसमें हमें मिल रकती है । वेद-बर्मके सारका 
भी सार यह गीता है | 

५. यह जो वेद-धर्म प्राचोत कालसे ख्ढ था, उसमें नाता मज्ञयांग, 
क्रियाकलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बतलायी गयीं । यह जो 
सारा कर्मकाण्ड है, यद्यपि बह निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके लिए 
अधिकार चाहिए । वह कर्मकांड सबके लिए सुलभ न था। ऊँचे वारियलके 
पेड़पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीले और कौन फोड़े ? में चाहे 
कितना ही भूखा होऊँ, पर ऊँचे पेड़का वह नारियल मुझे मिले केसे ? में 
नीचेसे उशकी ओर देखता हूँ. ऊपरसे नारियल मुझे देखता है। परन्तु इससे 
पेटकी ज्वाला केसे बुझेगी ? जबतक वह नारियल मेरे हाथमें न पड़े, 
तबतक सब व्यथे है । वेदोंकी इन नाना क्रिय्राओंमें, बड़े बारीक विचार 
रहते हैं। जनसाधारणको उनका ज्ञान केसे हो ? वेइनमार्गके सिवा मोक्ष 
नहीं, परन्तु वेदोंका तो अधिकार नहीं । तब दूसरोंका काप्त केप्ते चले ?' 

६. अतः कृपासागर संत लोग आगे बढ़कर बोले-“आओ, हम इन 
चेदोंका रस निकाल लें। वेदोंका सार थोड़ेमें निकालकर संसारको दें।” 
इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं-- 

वेद अनंत बोलला। 
अर्थ इतुका चि साधिला॥ 

-- वेदोंने अनन्त बातें कही हैं, परन्तु उनमेंसें केवळ इतना हो सार 
रूप अर्थ निकला है ।' 

वह अर्थ कया है ? तो हरि-ताम । हरि-नाम वेदोंका सार है। राम- 
नामसे मोक्ष निश्चित हुआ | स्त्रियाँ, बच्चे, शूद्र, वेश्य, गेंवार, दीन, दुर्बल» 
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रोगी, पंगु, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया। वेदोंकी अलमारोमें बन्द 
मोक्षको भगवानने राज-मार्गपर लाकर र्ल दिया। मोक्षकी यह कितनी 
सीधी-सादी, सरल तरकीब ! जिनका जैसा भी सीधा-सादा जीवन है, जो 
कुछ स्वधमं-बमं है, सेवा-कर्म है, उसीको यज्ञमय क्यों न बना दें? फिर 
दुसरे यज्ञ-यागकी जरूरत ही क्या है? अपने नित्यके सीधे-सादे सेवा-कमंको 
ही यज्ञ समझकर करो | 

७. यही राज-मार्ग है । 

यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्यत कहिचित्‌। 
भावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ 

इस मार्गपर यदि आँखें मूंदकर दौड़ते जले जाओ, तो भी गिरने था 
ठोकर खानेका भय नहीं । दूसरा मागं है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया; 
तलवारी धार भी शायद थोड़ी भोथरी पड़ेगी, यह वैदिक मार्ग इतना 
विकट है । इसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रहनेका मार्ग अधिक सुलभ 
है । इंजीनियर रास्तेकी ऊंचाई धीरे-धीरे बढ़ाता हुआ ऊपर ले जाता है भोर 
हमें ऊँचे शिखरपर ला बिठाता है । हमें पता भी नहीं लगता कि इतने 
ऊंचे चढ़ रहे हैं। इंजीनियरकी इस खूबीकी तरह ही इस राज-मार्गकी 
खूबी है | मनुष्य जिस जगह कम॑ करते हुए खड़ा है, वहीं उस सादे कमं- 
द्वारा वह परमात्माको प्राप्त कर सकता हैं-एऐसा यह मागं है। 

८. परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बेठा है? किसी खोहमें, किसी गलीमें, 
किसी नदीमें या किसी स्वगमें वह लुककर बेठ गया है? लाल, नीलम, 
चाँदी-सोना पृथ्वीके पेटमें छिपा रहता है। मोतौ-मूँगा रत्नाकर समुद्रे 
छिपे रहते हैं। वेसा वह परमेश्वररूरी “लाल रतन' क्या कहीं छिपा हुआ 
है ? भगवानको कहीसे खोदकर निकालना है? वह तो हमेशा हम सबके 
सामने और सर्वत्र खड़ा ही है । ये सभी लोग - परमात्माको ही तो मूर्तियाँ 
हैं| भगवान्‌ कहते हैं-“इस मानवरूपमें प्रकटित हरि-मूतिक्रा अपमान मत 
करो भाई ।” ईश्वर ही सब चराचर रूपमें प्रकट हो रहा है । उसे खोजनेके 
लिए कृत्रिम उपायोंकी क्या जरूरत ? उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो 
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कुछ सेवा-कार्य करो, उस सबका सम्बन्ध भगवानूते जोइ दो; बस, काम 
बना । तुम रामके गुलाम हो जाओ | वह कठिन वेद-मागे, वह यज्ञ, वह 
स्वाहा, वह स्वधा, वह श्राद्ध, वह तपंण सब हमें मोक्षकी ओर ले जायेंगे । 
परन्तु उसमें अधिकारी और अनधिकारीका झमेला खड़ा होता है। हमें 
उसकी जरूरत नहीं । इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईश्वरापंण 
कर दो। अपनी प्रत्येक कृतिका सम्बन्ध ईश्वरसे जोड़ दो। इस नवें 
अध्यायकी यही शिक्षा है । इसलिए यह भक्तोंको बहुत प्रिय है । 
४३, अषिकार-भेदकी झंझट नहीं 

९, कृष्णके सारे जीवनमै उसका बचपन बहुत ही मधुर है। बाल-क्ृष्णकी 
ही विशेष उपासना की जाती है। उह ग्वाल-बाछोके साथ गायें चराने जाता, 
उनके साथ खाता-पीता और हँप्रता-खेलता । इन्द्रकी पूजा करनेके लिए जब 
ग्वाल-बाल निकले, तो उसने उनसे कहा--“इन्द्रको किसने देखा है ? उसके 
उपकार ही क्या हैं? पर यह गोवर्धन पर्वत हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 
यहाँ गायें चरती हैं । इसमें पानीके सोते बहते हैं । अतः तुम इसीकी पूजा 
करो ।” ऐसी बातें वह उन्हें सिखाया करता | जिन ग्वालोंमें खेला, जिन 
गोपियोंसे हँसा-बोला, जिन गाय-बछड़ोंमें रमा, उन सबके लिए उसने मोक्षका 
द्वार खोल दिया । कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मागं बताया 
है । बचपनमें उसका गाथ-बछड़ोंसे सम्बन्ध रहा । बड़े होनेपर घोड़ोंसे | 
मुरलीकी ध्वनि सुनते ही गायें गद्गद हो जातीं और कुष्णके हाथ फेरते ही 
घोड़े फुरफुराने लगते | वे गाय-बछड़े और वे रथके घोड़े केवल कृषणमय हो 
जाते । पाम-योति माने गये उन पशुओंको भी मानो मोक्ष मिल जाता था। 
मोक्षपर केवल मनुष्यका ही अधिकार नहीं, बल्कि पशु-पक्षियोंका भी हैं-- 
यह बात श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दी है । अपने जीवनमै उन्होंने इस बातका 
अनुभव किया था। 

१०. जो अनुभव भगवानको हुआ, वही व्यासजीको भी हुआ। कुष्ण 
और व्यास, दोनों एकरूप हैं ही दोनोंके जीवनका सार भी एक हो है। | 
मोक्ष न विद्वत्तापर अवलम्बित है, न कमं-कलापपर । उसके लिए तो सीधी-- 
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सादी भक्ति ही पर्याप्त है। 'में'-में' कहनेवाळे ज्ञानी पीछे ही रह गये और 
भोली-भावुक स्त्रियाँ उनसे आगे बढ़ गयीं | यदि मन पवित्र हो और सीधा- 
भोला पवित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नहीं है। महाभारतमें 'जनक- 
सुलभा-संवाद' नामक प्रकरण है। उसमें व्यासने एक ऐसे प्रसङ्गकी 
रचना की है, जिसमें राजा जनक झान-प्राप्तिके लिए एक स्त्रीके पास गये हैं। 
आप लोग भले ही बहस करते रहें कि स्त्रियोंको वेदोंका अधिकार हैया 
नहीं; परन्तु सुलभा तो यहाँ प्रत्यक्ष जनक राजाको ब्रह्माविद्या सिखा रही है। 
बहु एक मामूली स्त्री और जनक कितना बड़ा सम्राट ! कितनी विद्याओंसे 
सम्पन्न | पर उस महाज्ञानी जनकके पास मोक्ष नहीं था। इसलिए व्यासः 
देवने उसे सुलभाके चरणोंमें झुकाया । ऐसी हो बात उपत तुलाधार वैदयकी 
है । जाजलि ब्राह्मण उसके पास ज्ञान पानेके लिए जाता है। तुलाधार 
कहता है“ तराजूकी डंडा सीधी रखनेमें ही मेरा सारा ज्ञान समाया हुआ 
है!” चेसी ही कथा व्याधकी है। व्याध ठहरा कसाई | पशुओंको धारकर 
वह समाजकी सेंदा करता था | एक अहंक्रारी तपस्वी ब्राह्मणसे उसके गुरुने 
उसे व्धाधके पास जानेके लिए कहा | ब्राह्मणको आश्चर्य हुआ कि यहु 
कसाई मुझे का ज्ञान देगा ? ब्राह्मण व्याधके पास गया । व्याध क्या कर 
रहा था ? मांस काट रहा था, मांस धो रहा था और साफ करके उपे 
बिक्रोके लिए रख रहा था। उसने ब्राह्मणसे कहा--“देखो, मेरा यह कमं 
जितना धर्ममय किया जा सकता है, उतना मैं करता हूँ । अपनी आत्मा 
जितनी इस कर्ममें उँडेली जा सकती है, उतनी उंड्रेलकर में यह कर्म करता 
हूँ और अपने माँ-बापकी सेवा करता हूँ ।” ऐसे ब्याधके रूपमें व्यासदेवने 
आदर्श मूति खड़ी की है । , 


११. महाभारतमें ये जो स्त्री, शूद्र, वेश्य आदिकी कथाएँ आती हैं, 
उनका उद्देश्य यही है कि सबको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका द्वार 
सबके लिए खुला है । इन कधाओंका तत्त्व इस नवें अध्यायमें बतलाया 
गया है। इन कथाओंपर इस अध्यायमें मुहर लगायी गयी है। रामका 
गुलाम होकर रहनेमें जो मिठास है, वही व्याधके जीवनमें है । संत तुकाराम 
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अहिसक थे, परन्तु उन्होंने बड़े चावप्ते यह वर्णन किया है कि सजन कसाईने 
कसाईका काम करके मोक्ष प्राप्त कर लिया । तुकारामने एक जगह कहा 
है-“भगवन्‌, पशुओंका वध करनेदालोंकी क्या गति होगी [” परन्त्‌-- 
सजन कसाया विक्‌ लागे मांस । 

सिजन कसाईके साथ मांस बेचता है'--यह्‌ चरण लिखकर उन्होंने 
कहा है कि भगवानु सजन कसाईकी मदद करते हैं । नरसी मेहताको हण्डी 
सकारनेवाळा, एकनाथके यहाँ काँचर भरकर लानेवाला, दामाजीके लिए 
महार" बमनेवाला, महाराष्ट्रकी प्रिय जनावाईको कूटने-पीसनेमें सदद करने 
वाला भगवान्‌ सजन कसाईकी भी उतने ही प्रेमसे मदद करता है, ऐसा 
तुकाराम कहते हैं। सारांश यह कि अपने कृत्योंका सम्बन्ध परमेश्‍्वरसे 
जोड़ना चाहिए | कर्म यदि शुद्ध भावनासे पूर्ण और सेवामय हो, तो वह 
यज्ञरूप ही है । 

४४, कर्सफल भगवानको अर्पण 

१२. नवें अध्यायपें यही विशेष बात कही गयी है । इसमें कर्म-योग और 
भक्ति-योगका मधुर मिलाप है । कर्म-योगका अर्थ है, कम तो करना, परन्तु 
'फछका त्याग कर देना । कर्म ऐसी खूबीसे करो कि फलकी वासना चित्तको 
न छुए । यह अखरोटके पेड़ लगाने जेसा है । अखरोटके वृक्षमें पचो स वर्षमें 
फल लगते हैं । लगानेवाछेको अपने जीवनमें शायद ही उसके फल चखनेको 
मिलें । फिर भी पेड़ लगाना है और उसे बहुत प्रेमसे पानो पिलाना है। 
कर्म-योगका अर्थ है-पेड़ लगाना और फलकी अपेक्षा न रखता । और भक्ति- 
योग किसे कहते हैं ? भावपुवंक ईश्वरके साथ जुड़ जानेका अर्थ है-भक्ति- 
योग । राज-योगमें कर्म-योग और भक्ति-योग दोनों इकटठेके हो जाते हैं। 
राज-योगकी कई लोगोंने कई व्याख्याएँ की हैं, परन्तु राज-योग यानी करम- 
योग और भक्ति-योगका मधुर-मिश्रण, ऐसी मेरी व्याख्या है । 

कमं तो करना है, पर फल फेंकना नहीं, प्रभुको अर्पण कर देना है। 
फल फेंक देनेका अर्थ होता है फलका निषेध, किन्तु अपंणमें ऐसा नहीं 


१. महाराष्ट्रको एक हरिजन-जाति । 
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होता । बहुत सुन्दर व्यवस्था है यह ! बड़ी मिठास है इसमें । फल छोड्नेका 
मह अर्थ नहीं कि फल कोई लेगा ही नहीं । कोई-त-कोई तो फल लेगा ही । 
किसी-न-किसीको तो वह मिलेगा ही। फिर ऐसे तकं खड़े हो सकते हैं कि 
जो इस फलको पायेगा, वह. इसका अधिकारी भी है या नहीं ? कोई 
भिखारी घर आ जाता है, तो हम झट कहते हैं--“अरे, तू खासा मोटा- 
ताजा है । भीख माँगना तुझे शोभा नहीं देता । चला जा ।”' हम यह देखते 
हैं कि उसका भीख माँगना उचित है या नहीं | भिखारी बेचारा शर्मिन्दा 
होकर चला जाता है। हममें सहानुभूतिका पूर्ण अभाव होगा तो भीख 
माँगनवालेकी योग्यता हम जानेंगे केसे ? 

१३. बचपनमें मैंने एक बार अपनी मासे भिखारियोंके बारेमें 
ऐसी ही शंका की थी । उसने जो उत्तर दिया, वह अभीतक मेरै कानोंमें 
गंज रहा है। मैने उससे कहा-- यह भिब्वारो तो हट्ा-कट्टा दीखता है। 
इसको भिक्षा देनेसे तो व्यसन और आलस्य ही बढ़ेगे ।” गीताका 
देश काले च पात्रे च "यह इलोक भी मैंने उसे सुनाया । बह बोली 
“जो भिखारी आया था, वह परमेश्वर ही था-ऐपा जानकर पात्रापात्रताका 
बिचार कर । भगवान्‌ दया अपात्र है ? पात्रापात्रताका विचार करनेका तुझे 
ओर मुझे व्या अधिकार है ? अधिक विचार करनेकी मुझे जरूरत ही नहीं 

मालूम होती । मेरे लिए वह भगवान्‌ हो है ।” माँके इस उत्तरका कोई 
: प्रत्युत्तर अभी तक मुझे नहीं सूझा है । 

दुसरोंको भोजन कराते समय मैं उसकी पात्रापात्रताका विचार करता 
हुँ; परन्तु अपने पेटपें रोटी डालते समय मुझे यह खयालतक नहों आता 
कि मुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं ? जो हमारे दरवाजे आ 
जाता है, उसे अभद्र भिखारी हो क्यों समझा जाय ? जिसे हम देते हैं, 
वह भगवान्‌ ही है, ऐका हम क्यों न समझें ? 

१४. राजयोग कहता है-- तुम्हारे कर्मका फल किसी-न-किसीक्ो तो 
मिलेगा ही न? तो उसे भगवान्को ही दे डालो । उसीको अर्पण कर 
दो ।” राजयोग उचित स्थान बता रहा है। यहाँ फलत्यागरूपी तिषेधात्मक 
कर्म भी नहीं है और सब-कुछ भगवानको ही अपंण करना है, इसलिए 
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पात्रापात्रताका प्रश्‍न भी हळ हो जाता है। भगवानको जो दान दिया गया 
है, वह सदा-सवंदा शुद्ध ही है। तुम्हारे कमंमें यदि दोष भी रहा हो, तो 
उसके हाथोंमें पड़ते ही वह पवित्र हो जायगा'। हम दोष दूर करनेका 
कितना ही उपाय करें, तो भी दोष वाकी रहता ही है। फिर भी हम 
जितने शुद्ध होकर कमं कर सकें, करें | बुद्धि ईशवरकी देन है । उसे अत्यन्त 
शुद्धरूपमें काममें लाना हमारा कर्तव्य ही है। ऐसा न करना अपराध 
होगा । अतः पात्रापात्र-त्रिवेक् तो करनी ही चाहिए; किन्तु भगवदभाव 
रखनेसे वह सुलभ हो जाता है। 

१५. फलका विनियोग चित्त-शुद्धिके लिए करना चाहिए। जो काम 
जँसा हो जाय, वेसा ही भगवानको अर्पण कर दो । प्रत्यक्ष क्रिया जमे-जेंसे 
होती जाय, वेसे-ही-वेसे उसे भगवानको अर्पण करके मनस्तुष्टि प्राप्त करते 
रहना चाहिए । फलको छोड़ना नहीं है, उसे भगवानूको अर्पण कर देना 
है। यह तो क्या, मनें उत्पन्न होनेवाली वासनाएँ और काम-क्रोधादि 
विकार भी परमेश्वरको अर्पण करके छुट्टी पाना है। 

काम-फ्रोध आम्हीं वाहिले विठूठलीं । 

-'काम-क्रोध मैंने प्रभुके चरणोंमें अपंण कर दिये हैं ।' 

यहाँ न तो संघमाग्तिमें जलवा है, न झुलसना । चट अर्पण किया और 
छूटे । न किसीको दबाना, न मारना ! 

रोग जाय दु्धें साखरें। तरी निब छां पियावा ॥ 

-'जो गुड़ दीन्हें ही मरै, माहुर काहे देय ?' 

१६. इन्द्रियां भी साधन हैं। उन्हें ईश्वरापंण कर दो। कहते हैं-- 
“कान हमारी नहीं सुनते”, तो फिर क्या सुनना ही बन्द कर दें ? नहीं, 
सुनो जरूर, पर हरि-कथा ही सुनो। न सुनना बड़ा कठिन है। परन्तु 
हरिकथारूपी श्रवणका विषय देकर कानका उपयोग करना अधिक सुलभ, 
मधुर और हितकर है। अपने कान तुम रामको दे दो। मुखे राम-नाम 
लेते रहो । इंद्रियाँ शत्रु नहीं हैं। वे अच्छी हैं | उनकी सामर्थ्यका ठिकाना 
नहीं । अतः ईश्वरापंण-बुद्धिसे प्रत्येक इन्द्रियसे काम लेता-यही राज-मागे 
है। इसीको “राजयोग” कहते हैं । 
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४५. विशिष्ट क्रियाका आग्रह नहीं 

१७, ऐसा नहीं कि कोई विशेष क्रिया ही भगवानको अपण करनी है । 
कमंमात्र उसे सौंप दो । शबरीके वे बेर ! रामने उन्हें कितने प्रेमसे स्वीकार 
किया । परमेश्वरकी पूजा करनेके लिए गृफामें जाकर बेठनेकी जरूरत नहीं 
है। तुम जहाँ जो भी कर्म करो, परमेश्वरको अर्पण करो, माँ बच्चेको 
संभालती है, मानो भगवानको ही सँभालती है। बच्चेक्रो नहलाती क्या 
है, परमेश्वरपर रुद्राभिषेक ही करती हे। बालक परमेश्वरीय क्ृपाकी देन 
है, ऐसा मानकर माँको चाहिए कि वह परमेश्वर-भावनासे बच्चेका लालन- 
पालन करे | कोशल्या रामकी और यशोदा कृष्णकी चिता कितने दुलारसे 
करती थीं ! उसका वर्णन करते हुए शुक, वाल्मीकि, तुळसीदासने अपनेको 
धन्य माना । उस क्रियामें उन्हें अपार कोतुक मालूम होता है। माताको 
वह सेवासंगोपन-क्रिया अत्यन्त उच्च है । वह बालक, परमेश्वरकी वह मूर्ति ! 
उस मूतिकी सेवासे बढ़कर सद्भाग्य क्या हो सकता है? यदि एक-दूसरेकी 
सेवा करते समय हम ऐसी ही भावना रखें, तो हमारे कमोंमें कितना 
परिवर्तन हो जाय ! जिसको जो सेवा मिल गयी, वह ईश्वरकी ही सेवा है, 
ऐसी भावना करते रहना चाहिए । 

१८. किसान बेलकी सेवा करता है। क्या वह बेल तुच्छ है? नहीं, 
वेदोंमें वामदेवने शक्तिरूपसे विश्वमें व्याप्त जिस बेलका वर्णन किया है, बही 
उस किसानके बेलमें भी है-- 

चत्वारि श््गा त्रयो अस्य पादा ह्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश ॥ 

-- जिसके चार सींग हैं, तीन पेर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो 
तीन जगह बेधा हुआ है, जो महान्‌ तेजस्वी होकर सब मत्यं वस्तुओंमें 
व्याप्त है, उसी गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी बेलकी पुजा किसान करता 
है।' टोकाकारोंने इस एक ऋचाके पांच-सात भिन्न-भिन्न अथं दिये हैं। 
यह बेल है भी विचित्र! आकामें गर्जना करके जो बेल पानी बरसाता 
है, वही मल-मूत्रकी वृष्टि करके खेतमें फसल पैदा करनेवाले इस किसानके 
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बेलमें मोजूद है। यदि किसान इस उच्च भातनासे अपने बेलोंकी सेवा 
करेगा, तो उसकी यह मामूली सेवा भो ईश्वरको अर्पण हो जायगी । 


१९. इसी तरह हमारे घरकी गुह-लक्ष्मो, जो चोका लगाकर रसोई- 
घरको साफ-सुथरा रखती है, चूल्हा जलाती है, स्वच्छ ओर सात्तिवक 
भोजन बनाती है और यह इच्छा रखती है कि यह रसोई मेरे घरके सब 


लोगोंकी पृष्टि-तुष्टिदायक हो, तो उसका यह सारा कमं यज्ञरूप ही है | चूल्हा 


कया, मानो उस माताने एक छोटा-सा यज्ञकुण्ड ही जलाया है । परमेश्वरको 
तृप्त करनेकी भाबना मनमें रखकर जो भोजन तेयार किया जायगा, वह 
कितना स्वच्छ और पवित्र होगा, जरा इसकी कल्पना तो कीजिये । यदि 
उस गृहलक्ष्मोके मनमै ऐसी उच्च भावना हो, तो उपे फिर भागवतकी 
ऋषि-पत्तियोंके हो समतोल रखना होगा | ऐसी कितनी ही माताएँ सेवा 
करके तर गयो होंगी ओर 'मैं-मैं' करनेवाले पंडित और ज्ञानी क्रोतेमें ही पड़े 
रहे होंगे ! 


४६. सारा जोवन हरिमय हो सकता हे 


२०. हमारा देनिक क्षण-क्षणका जीवन मामूली दिखाई देता हो, तो भी 
बह वास्तवमें वेसा नहीं होता । उसमें बड़ा अर्थ भरा है । सारा जीवन एक 
महान्‌ यज्ञ-कमं ही है। तुम्हारी निद्रा क्या, एक समाधि है। सब प्रकारके 
भोगोंको यदि हम ईश्वरार्पण करके निद्रा लेंगे, तो वह समाधि नहीं तो क्या 
होगी ? हम लोगोंमें स्तान करते समय पुरुपसूक्तके पाठ करनेको रूढ़ि चली 
आ रहो है। अब सोचो कि इस स्तानकी क्रियासे इस पुरुषसूक्तका क्या 
सम्बन्ध ? देखना चाहोगे तो सम्बन्ध जरूर दिखेगा । जिस विराट्‌ पुरुषके 
हजार हाथ और हजार आँखें हें, उसका मेरे इस स्नानसे क्या सम्बन्ध ! 
सम्बन्ध यह कि तुम जो लोटाभर जल सिरपर डालते हो, उसमें हजारों 
बंदे हैं । वे बूंद तुम्हारा मस्तक धो रही हें-तुम्हें निष्पाप बना रही हैं । 
मानो तुम्हारे मस्तकपर ईशवरका आशीर्वाद बरस रहा है। परमेश्वरके 
सहस्र हाथोंसे सहस्नधारा ही मानो तुमपर बरस रही है। इन बँदोंके रूपमें 
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मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिरके अंदरका मेल धो रहे हैं। ऐवी दिव्य 
भावना उस स्तानमें उंडेलो, तो वह स्तान कुछ निराला ही हो जायगा, 
उस स्नानमें अनन्य शक्ति आ जायगी | 

२१. कोई भी कर्म जब इस भावनासे किया जाता है कि वह परमेश्वर 
का है तो मामूली होनेपर भी पवित्र हो जाता है, यह बात अनुभवसिद्ध है। 
मनमे जरा यह भावना करके देखो तो कि जो व्यक्ति हमारे घर आया है, 
वह ईश्वररूप है । मामूली तोरपर कोई बड़ा आदमो भो जब हमारे घर 
आता है, तो हम कितनी सफाई रखते हैं और केक्षा बढ़िया भोजन बनाते 
हैं। फिर यदि यह भावना करें कि यह परमेश्वर है, तो भला बताओ, 
हमारी उस क्रियामें कितना फर्क पड़ जायगा ! कबीर कपड़े बुनता था। 
उसीमें निमग्न होकर वह गाता 

झीनी झीनी बीनी चदरिया । 

वह गाता हुआ झूमता जाता, मानो परमेश्वरको ओड़ानेके लिए वह 
चादर बुन रहा हो । ऋग्वेदका ऋषि कहता है-- 

वस्त्रेव भद्रा सुकृता । 

“मैं अपना यह स्तोत्र सुन्दर हाथोंसे बुने हुए वस्त्रकी तरह ईश्वरको 
पहनाता हूँ।” कवि स्तोत्र बनाता है ईश्वरके लिए। बुनकर जो वस्त्र बनाता 
है, सो भी ईशवरके लिए ही। केसी हूदयंगम कल्पना ! कितना चित्तको 
विशुद्ध बनानेवाला और हृदयको हिलोर देनेवाला विचार ! यह भावना 
यदि जीवनमें एक बार आ जाय, तो फिर जीवन कितना निर्मल हो जाथगा ! . 
अंधेरेमें बिजली चमकती है, तो वह अंधेरा एक क्षणमें प्रकाश बन जाता है। _ 
बह अंधकार क्या धीरे-धोरे प्रकाश बनता है? नहीं, एक क्षणमें सारा 
भीतरःबाहर परिवतंन हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक क्रिपाको ईश्वरसे 
जोड़ देते ही जीवनमै एकदम अद्भुत शक्ति आती है। प्रत्येक क्रिया विशुद्ध 
होने लगती है । जीवनमें उत्साहका संचार होता है। आज हमारे जीवनमें 
उत्साह है कहां ? हम जी रहे हैं. क्योंकि मरते नहीं । उत्साहका चारों और 


अकाल है । कलाहीन | परं हु मे क 
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हमें अपनी सब क्रियाएं ईश्वरके साथ जोड़नी हैं । फिर देखोगे कि तुम्हारा: 
जीवन कितना रमणीय और नमनीय हो जाता है। 

२२. इसमें शक नहीं कि परमेश्वरके एक नाममात्रसे झट परिवतँन हो 
जाता है। यह मत कहो कि राम कहनेमे या होता है ! जरा कहकर तो 
देखो ! कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके घर लौट रहा है | 
रास्तेमें उसे कोई यात्री मिल जाता है । वह उससे कहता है-- 

चाल घरा उभा राहे नारायणा । 

'हे पदयात्रा नारायण, जरा ठहरो | अब रात हो आयी । भगवन्‌, मेरे 
घर चलो ।' उस किसानके मुंहसे ऐसे शब्द निकलने तो दो, फिर देखो, उस 
यात्रीका रूप बदलता है या नहीं । वह यात्री यदि डाकू और लूटेरा होगा, 
तो भी पवित्र हो जायगा । यह फकं भावनाके कारण होता है । भावनामें 
ही सब-कुछ भरा है । जीवन भावनामय है। बीस सालका एक पराया 
लड़का धर आता है, पिता उसे अपनी कच्या देता है। वह लड़का है तो 
सिर्फ बीस सालका, परन्तु पचास सालका इवशुर उसके पेर छूता है, यह 
क्या बात है? कन्या अर्पण करनेका वह कार्य ही कितना पवित्र है! वह 
जिसे दी जाती है, वह परमेश्वर हो मालूम होता है। यह जो भावना 
दामादके प्रति, वरके प्रति रखी जाती है, उसीको और उपर ले जाओ ओर 
आगे बढ़ाओ। 

२३. कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करनेसे लाभ क्या ? 
में कहता हुँ कि पहलेसे ही सच्चा-झूठा मत कहो। पहले अभ्यास करो, 
अनुभव लो, तब तुम्हें सच-झूठ मालूम हो जायगा। उप कब्या-दानमें 
कोरी शाब्दिक नहीं, किन्तु यह सच्ची भावना करो कि वह जमाई सचमुच 
ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फर्क पड़ जाता है। इस पवित्र 
भावनाके प्रभावले वस्तुके पूर्वं रूप और उत्तर-छ्पमें आकाश-पातालका 
अन्तर पड़ जायगा । कुपात्र सुपात्र बन जाथगा । दुष्ट सुष्ट बन जायगा | 
बाल्या भोलका कायापलट इसी तरह हुआ न ? वोणापर उंगलियां नाच 
रही हैं, मुखसे नारायण नामका जप चल रहा है और मारनेके लिए 
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दोड़नेपर भी शान्ति डिगती नहीं, बल्कि उसकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे 
निहारता है-वाल्याने ऐसा दृश्य ही इससे पहले कभी नहीं देखा था। 
उसने अभीतक दो ही प्रकारके प्राणी देखे थे-एक तो उसकी कुल्हाड़ी 
देखकर भाग जानेवाले या उलटकर उसपर हमला करनेवाले | परन्तु 
नारद उसे देखकर न तो भागे, न हमला ही किया, बल्कि शांत भावसे 
खड़े रहे । वाल्याकी कुल्हाड़ी रक गयी । नारदकी न भोहें हिलीं, न आँखें 
झपकीं, मधुर भजन ज्यों-का-त्यों जारी रहा । नारदने वाल्यासे पूछा-- 
“तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गयी ?” वाल्याने कहा, “आपके शान्त भावको 
देखकर ।” नारदने वाल्याका ख्पान्तर कर दिया । वह रूपान्तर झूठ 
थाया सच? 


२४. सचमुच संसारमै कोई दुष्ट हैं या नहीं-इसका निर्णय आखिर 
कोत करे ? कोई असली दुष्ट आ जाय तो भो ऐसी भावना करो कि यह 
परमात्मा है । वह दुष्ट हो भी, तो संत बन जायगा । तो क्या झूठ-मूठ यह 
भावना करें? में कहता हूँ, किसको पता है कि बह दुष्ट ही है? कुछ लोग 
कहते हैं कि सजन लोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा 
दिखाई पड़ता है, किन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं होता । तो फिर तुम्हें जेसा 
दिखाई देता है, उसीको सच मान लें? सृष्टिके सम्यकज्ञान होनेका साधन 
मानो अकेले दुष्टोंके ही पास है। यह क्यों न कहें कि सृष्टि तो अच्छी है, 
पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वह तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। देखो, सृष्टि तो 
आईना है । तुम जेते होगे, वेंसा ही सामनेकी सृष्टिमें तुम्हारा प्रतिबिम्ब 
दिखाई देगा । जेली तुम्हारी दृष्टि, वसा ही सुष्टिका रूप ! इसलिए ऐसी 
कल्पना करो कि यह सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी मामूली क्रियामें 
भी ऐसी भावनाका संचार करो । फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है । 
भगवान्‌ यही बात समझा देना चाहते हैं-- 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्षणसु ॥ 


म.जो कुछ करो, सब ज्यों-का-त्यों भगवानको अर्पण कर दो ।' 


| 
| 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
रह 
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२५, मेरी माँ बचपनमें एक कहानी सुनाया करतो थी । बात मजेदार 
है, परन्तु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान्‌ है । एक खो थी। उसका यह निश्चय 
था कि जो कुछ करूँगो, कृष्णार्पण कर दूँगो। चोका लोपनेके बाद बचो 
हुई गोबर-मिट्टीका गोला बनाकर बाहर फेकतो और कह्‌ देती-'कृष्णापंण- 
मस्तु ।' होता क्या था कि वह गोबरका गोला वहाँसे उठता और मन्दिरमें 
भगवानकी मूर्तिके मुंहपर जा विपकंता । पुजारी बेचारा मूतिको धो-धोकर 
थक गया, पर बेचारा करे क्या ! अन्तमें मालूम हुआ कि यह करामात उप्त 
झ्लीकी थी । जबतक वह ख जोवित है, तबतक मूर्ति कभी साफ रह हो नहीं 
सकती । एक दिन वह खो बीमार पड़ गयी । मरणकी अन्तिम घड़ी निकट 
आ गयो । उसने मरणको भी कृष्णापंण कर दिया । उसी समय मन्दिरकी 
मूतिक्े टुकड़े-टुकड़े हो गये । मूति टूटकर गिर पड़ी । स्वर्गते विमान आया _ 
खोको लेनेके लिए । विमानको भी कृष्णापंण कर दिया । विमान जाकर 
मन्दिरसे टकराया और वह भी टुफड़े-टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्रीक्ृष्णके 
ध्यानके सामने व्यर्थ है । 


२६. सारांश यह कि जो कुछ भले-वुरे कर्म हमसे बन पड़ें, उन सबको 
ईक्वरार्पण कर देनेसे उनमें कुछ ओर सामर्थ्यं उत्पन्न हो जाती है। ज्वारका 
दाना यों कुछ पीलापन और लाली लिये हुए होता है । पर उसीको भूननेसे 
कितनी बढ़िया फूली बन जाती है! साफ सफेद, अठंपहलू, व्यवस्थित ओर 
शानदार वह फूली उस दानेके पास रखकर तो देखा ! कितना अन्तर है ! 
मगर वह फूली है उस दानेकी ही, इसमें सन्देह नहीं । यह अन्तर केवल 
अग्तिके कारण हो गया । इसी तरह उ कड़े दानेको चकक्रोमें डालकर पीसो, 
तो उसका मुलायम आटा बन जापगा । अग्निके सम्पकंसे फूली बन गयी, 
चक्कीमें डालनेसे मुलायम आटा बन गया । इसी तरह हमारो किसो छोटो- 
सो क्रियापर भी हरिस्मरणरूपो संस्कार करनेसे वह अपूर्व हो जायगी । 
भावनासे मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हलका मामूली-सा फूल, बेलको 
पत्तियाँ, तुलसीकी मंजरी और दूबके तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो 


तुक्का म्हणे चवी आलें। जें का मिश्रित बिटुलं । 
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--तुका कहता है कि जो भी राम-मिश्रित हो जाता है, उसमें स्वाद 
आ जाता है।' 


प्रत्येक बातमें भगवानको मिला दो ओर फिर अनुभव करो, इस राम- 
रूपी मसालेके बराबर दुसरा कोई मसाला है क्या ? इस दिव्य मसालेसे 
बढ़कर तुम दूसरा कोग-सा मसाला लाओगे? यही ईशवररूपी मसाला 
अपनी प्रत्येक क्रियामें मिला दो, फिर सब कुछ सुन्दर ओर रुचिकर हो 
जायगा । 

२७. रातको आठ बजे जब मन्दिरमें आरती हो रहो हो, घूपकी सुगन्ध 
फेल रहो हो, दीप जलाये जा रहे हों, आरती उतारी जा रहो हो, ऐसे 
समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्माके दशन कर रहे हैं । 
भगवान्‌ दिनभर जागे, अब उनके सोनेका समय हुआ । भक्त गाते हैं-- 

सुख निदिया अब सोओ गोपाल । 

पर शंकाशील पूछता है--“भला, भगवान्‌ भी कहीं सोता है?” 

अरे, भगवान्‌ क्या नहीं करता, भले आदमी ! अगर भगवान्‌ सोता 
नहीं, जागता नहीं तो क्या पत्थर सोयेगा, जागेगा ? भाई, भगवान्‌ ही 
सोता है, भगवान्‌ ही जागता है ओर भगवान्‌ ही खाता-पीता है। 
तुलसीदासजी प्रातःकालके समय भगवानको जगाते हैँ, विनय करते हैं-- 

जागिये रघुनाथ कुवर पंछी बन बोले । 

अपने भाई-बहनोंको, खी-पुरुषोंको रामचन्द्रकी मूति मानकर वे कहते 
हें-“भेरे रामचन्द्रो, अब उठो ।” कितना सुन्दर विचार है! नहीं तो 
किसी बोडिगको लो । वहाँ लड़कोंको उठाते समय डॉँटकर कहते हैं--“अरे, 
उठते हो कि नहीं ?” प्रातःकालक्की मंगल-वेला ! ऐते समय कठोर वाणी 
अच्छी लगती है ? विइवामित्रके आश्रममें रामचन्द्रजी सो रहे हैं। विश्वा- 
मित्र उन्हें उठा रहे हैं; वाश्मोकि-रामायणमें उसका इस प्रकार वर्णन है 


रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यमाषत । 


उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा सन्ध्या प्रवतेते॥ 
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“बेटा राम, उठो अब !” ऐसी मीठी वाणीसे विश्वामित्र उन्हें उठा 
रहे हैं । कितना मधुर है यह कर्म ! बोडिगका वह जगाना कितना ककंश ! 
उस सोते हुए लड़केको ऐसा मालूम होता है, मानो कोई सात जन्मका बेरी 
ही जगाने आया है। पहले धीरे-धीरे पुकारो, फिर कुछ जोरसे पुकारो । 
परन्तु पुकारनेमें कर्कशता, कठोरता बिलकुल नहो। यदि न जगे, तो फिर 
दस मिनटके बाद जगाओ । आशा रखो कि आज नहीं तो कल ( जल्दी ) 
उठेगा । उसै जगानेके लिए मीठे-मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ। 
जगानेकी क्रिया मामूली है, परन्तु हम उसे कितना काव्यमय, सहृदय और 
सुन्दर बता सकते हैं! मानो भगवानूको ही उठाना है । परमेश्वरकी 
मूर्तिको ही धीरेसे जगाना है । नींदसे केसे जगाना, यह भी एक शाख है। 


२८, अपने सब व्यबहारोंमें इस कल्पनाका प्रवेश करो | शिक्षण-शाखमें 
तो इस कल्पनाकी बडी ही आबश्यकता है । लड़के बया हैं, प्रभुकी मूतियाँ 
हैं। गुरकी यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओंकी ही पेवा कर 
रहा हूँ। तब वह लड़कोंको ऐसे नहीं झिड़केगा--/“चला जा अपने घर ! 
खड़ा रह घंटेभर। हाथ आगे कर। कंसे मेले कपड़े हैं ! नाकसे कितनी 
रंट बह रही है !” बल्कि हल्के हाथसे नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े 
थो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे, तो इसका 
कितना अच्छा परिणाम होगा ! मारपीटकर कहाँ अच्छा नतीजा निकाला 
जा सकता है? लड़क्नोंको भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावतासे गुरुक्रो 
देखें । गुर शिष्प्रोंकी हरि-मूति और शिष्य गुरुको हरि-मूति मानें । परस्पर 
ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें, तो विद्या तेजस्वी होगी। 
लड़के भी भगवान्‌ और गुरु भी भगवान्‌ ! यदि छात्र यह मान लं कि ये 
गुरु नहीं, भगवान्‌ शंकरकी मूर्ति हैं, हम इनसे बोधामृत पा रहे हैं, इनकी 
सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिये किवे गुरे 
साथ केसा व्यवहार करेंगे । 
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४७. पापका भय नहीं 

२९. सब जगह प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना चित्तमें जम जाय, तो 
फिर एक-दुसरेके साथ हम केसा व्यवहार करें, यह नीति-शाख्न हमारे 
अन्तःकरणमें अपने-आप स्फुरित होने लगेगा। शातन पढ़नेकी जरूरत ही न 
रहेगो। तब सब दोष दूर हो जायेगे, पापं पलायन कर जायेंगे, दुरितोंका 
तिमिर हट जायगा । 

तुकारामने कहा हैं-- 

चाल केलासी मोकळा । बोल विठ्ठल वेळोवेळां । 
तुज पाप चि नाहीं ऐसे नाम घेतां जवलीं बसे॥ 

-—'चल तुझे छुट्टी देता हूँ। हर खासपर विटूठलका नाम ले। तेरा 
ऐसा एक भी पाप नहीं है, जो नाम लेनेपर भी तेरे पास बना रहे ।' 

अच्छा चलो, तुम्हें पाप करनेकी छुट्टी ! मैं देखता हूँ कि तुम पाप 
करनेसे थकते हो या हरि-नाम पाप जलानेसे थकता है। ऐसा कौन-सा 
जबदंस्त और मगरूर पाप है, जो हुरिनामके सामने टिक सकता 
करों तुजसी करवती । 'करो चाहे जितने पाप ।' तुमसे जितने पाप बन 
सके, करो । तुम्हें खुली छूट है होने दो हरि-तामकी और तुम्हारे पापोंकी 
कुणती ! अरे, इस हरि-नाममें इस जन्मके हो नहीं, अनन्त जन्मोंके पाप 
पलभरमें भस्म कर डालनेकी सामर्थ्य है। गुफामें अनन्त युगका अन्धकार 
भरा हो, तो भी एक दियासलाई जलाते ही वह भागता है । वह अन्धकार 
प्रकाश बन जाता है पाप जितने पुराने, उतनी जल्दी वे नष्ट होते हैं, क्योंकि 
वे मरनेको ही होते हैं | पुरानी लकड़ियोंको राख होते देर नहीं लगती । 

३०. राम-नामके नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता । बच्चे कहते 
हैं न कि राम कहते हो भूत भागता है। हम बचपनमें रातको श्मशान हो 
आते थे । इमशानमें जाकर मेख ठोंककर आनेकी शर्त लगाया करते। 
रातको साँप भी रहते, कांटे भी रहते, बाहर चारों ओर अन्धकार रहता, 
फिर भी कुछ नहीं लगता । भूत कभी दिखाई नहीं दिया । कल्पनाके हो 
. तो भूत ! फिर दिखने क्‍यों लगें ? दस वर्षके एक बच्चेमें रातको ३मशान- 
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में जा आनेकी सामर्थ्यं कहाँसे आ गयी ? राम-नामसे । वह सामथ्यं सत्य 
रूप परमात्माकी थी। यदि यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है, तो 
सारी दुनिया उलट पढ़े, तो भी हरिका दास भयभोत न होगा। उसे कौन- 
सा राक्षस खा सकता है? भले ही राक्षत उसका शरीर खाकर पचा डाले, 
पर उसे सत्य पचनेवाला नहों। सत्यको पचा लेनेकी शक्ति संसारमें कहीं 
नहीं । ईश्वर नामके सामने पाप टिक ही नहीं सकता । इसलिए ईश्वरसे 
जो लगाओ । उसकी कृपा प्राप्त कर लो। सब कर्म उपे अर्पण कर दो । 
उसीके हो जाओ । अपने सब कर्मोका नेवेद्य प्रभुको अपंण करना है, इस 
भावनाको उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो क्षुद्र जोवन 
दिव्य बन जायगा, मलिन जीवन सुन्दर बन जायगा । 


४८. थोड़ा भो मधुर 


३१. पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ -कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति-भाव 
हो तो पर्याप्त है। कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह भी मुद्दा नहीं, किस्त 
भावनासे दिया, यह मुद्दा है। 

एक बार एक प्रोफेपरके साथ मेरी बात चल रही थी ! वह शिक्षण- 
शास्त्र-सम्बन्धी थी । हम दोनोंके विचार मिलते नहीं थे । अंतमे प्रोफेसरने 
कहा--“भाई, मैं अठारह सालसे काम कर रहा हूँ।” प्रोफेतरको चाहिए, 
था कि मुझे कायल करते; परन्तु ऐवा न करते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा 
कि मैं इतने सालसे शिक्षाका कार्य कर रहा हूं, तो मैंने उनसे मजाकपें 
कहा--“अठारह सालतक बैल यदि यंत्रके साथ घूमता रहे, तो क्या बह 
यंत्र-शास्त्रज्ञ हो जायगा ?” 

यंत्रशशास्त्रज्ञ ओर है, आँख मुंदकर चक्कर काठनेवाला बेल ओर । 
शिक्षा-शा्जज्ञ और है भौर शिक्षाक्रा बोझ ढोनेवाला और। जो शाह्लज्ञ 
होगा, वह छह महीनेमें ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा कि जो अठारह 
सालतक बोझा ढोनेवाला मजदूर समझ भी नहीं सकेगा । सारांश यह क्कि 
उस प्रोफेसरने मुझे अपनी दाढ़ी दिखायी कि मैंने इतने साल काम किया 
है, किन्त दाढीसे सत्य सिद्ध नहीं हो सकता । 
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इसो तरह परमेश्वरके सामने कितना ढेर लगा दिया, इसका महत्त्व 
नहीं है । मुद्दा नायक्रा, आकारका, कोमतका नहीं है; मुद्दा भावनाका है । 
कितना, क्या अर्पण किया, इससे मतलब नहीं; बल्कि केसे किया, यह मुद्दा 
है । गीतामें कुल सात सौ ही इलोक हैं। पर ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिनपें दस- 
दस हजार इलोक हैं । किन्तु वस्तुका आकार बड़ा होनेसे उसका उपयोग 
भी अधिक होगा, ऐदा नहों कह सकते । देखनेकी बात यह है क्रि वस्तुमें 
तेज कितना है, साम्यं कितनी है। जोवनमें कितनो क्रिया की है, इसका 
महत्त्व नहीं । ईद्वरापंण-बुद्धिति यदि एक भी क्रिया की हो, तो वही हमें 
पूरा अनुभव करा देगी । कभी-कभी एक हो पवित्र क्षणमें हमें ऐसा अनुभव 
होता है, जैसा बारह-बा रह वर्षामें भी नहीं हो पाता । 

३२. आशय यह कि जीवनके सारे कर्माको, सारी क्रियाओंको 
परमेइवरको अर्पण कर दो, तो इससे जीवतमें सामर्थ्यं आ जायगी । मोक्ष 
हाथ लग जायगा । कमं करके भी उसका फल न छोड़कर उसे ईश्वरको 
अपँण करना, यह राजयोग हुआ। यह कर्भःयोगसे भी एक कदम मगे 
जाता है। 

कमं-योग कहता है कि “कमं करो, फल छोड़ो । फलकी आशा मत 
रखो।” यहाँ कर्म-योग समाप्त हो गया। राज-योग कहता है, “कर्मके 
फलोंको छोड़ो मत, बल्कि सब कर्म ईश्वरको अर्पण कर दो | वे फूल हे, 
तुम्हें आगे ले जानेवाले साधन हैं, उन्हें उस मूतिपर चढ़ा दो ।” 


एक ओरसे कम ओर दूसरी ओरसे भक्ति जोड़कर जीवनको सुन्दर 
` बनाते चलो । फलोंको त्यागो मत। उन्हें फंकना नहीं, बल्कि भगवानूसे 
जोड़ देना है। कमं-योगमें जो फल तोड़ दिया, उसे राज-योगमें जोड़ दिया 
जाता है | बोने ओर फेंक देनेमें फकं है। बोया हुआ थोड़ा भी भनन्तगुना 
होकर मिलता है । फेंका हुआ योंही नष्ट हो जाता है। जो कर्म ईश्वरको 
अर्षण किया गया है, उसे बोया हुआ समझो । उससे जीवनमें अनन्त आनन्द 
भर जायगा, अपार पवित्रता आ जायगी | 
रविवार, १७-४-'३२ ` 
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१०. विभूति चिन्तन 
४९. गीताके पुर्वार्धपर दृष्टि 
मित्रो, । 

१. गीताका पूर्वार्धं समाप्त हो गया । उत्तरार्धमै प्रवेश करनेके पहले 
जो भाग हम समाप्त कर चुके, उप्तका थोड़ेमें सार देख लें, तो अच्छा 
होगा। पहले अध्यायपें बताया गया क्रि गीता मोह-नाशके लिए और 
स्वधर्मे प्रवृत्त करानेके लिए है । दुसरे अध्यायमें जीवनके सिद्धांत, कमयोग 
और स्थितप्रज्ञ दर्शन हमें हुआ । तीसरे, चौथे और पांचवें अध्यायमें 
कर्म, विकमं और अकर्मका स्पष्टीकरण हुआ । कर्मका अथं है-स्वधर्मा- 
चरण करना । विकर्मा अर्थ है-वह मानसिक कर्म जो स्वधर्माचरणका 
कर्म बाहरसे करते हुए उसकी सहायताके लिए किया जाता है। कमे ओर 
विकर्म, दोनोंके एकरूप होनेपर जब चित्तकी पूर्ण शुद्धि हो जाती है, सब 
प्रकारके मेल धुल जाते हैं, वापना जाती रहती है, विकार शान्त हो जाते 
हैं, भेद-भाव मिट जाता है, तब अङ्मं-दशा प्राप्त होती है । यह अकमं-दशा 
भी दो प्रकारकी बतायी गयी है। इसका एक प्रकार तो यह कि दित-रात 
कर्म करते हुए भो मानो लेशमात्र कमं न कर रहे हों, ऐशा अनुभव होना । 
इसके विपरीत दूसरा प्रकार यह कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते 
रहना । इस तरह अकर्म-दशा दो प्रकारोंसे सिद्ध होती है। ये दो प्रकार 
यों अलग-अलग दिखाई देते हैं, तथापि हैं पूर्णहपसे एक ही । इन्हें कमयोग 
और संन्यास, ऐसे दो नाम दिये गये हैं, फिर भी भीतरकी सारवस्तु दोनोंमें 
एक ही है । अक्रमं-दशा अन्तिम साध्य, आखिरी मंजिल है । इस स्थितिको 
ही 'मोक्ष' संज्ञा दी गयो है। अतः गीताके पहले पाँच अध्यायोंमें जीवनका 
सारा शास्त्र पूरा हो गया | 


२. उसके बाद अकर्मरूपी साध्य प्राप्त करनेके लिए विक्मंके जो अनेक 
मार्ग हैं, मतको भीतरसे शुद्ध करनेके जो अनेक साधन हैं, उतमेंसे कुछ: 


= ११२ = 
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मुख्य साधन बतानेकी छठे अध्यायसे शुरुआत की गयी है। छठे अध्यायमें 
'चित्तकी एकाग्रताके लिए ध्यान-योग बताकर अभ्यास और वेराग्यका 
सहारा उसे दिया गया है। सातवें अध्याथमें विशाल भक्तिरूपी उच्च 
साधन बताया गया है। ईशवरकी ओर चाहे प्रेम-भावसे जाओ, जिज्ञासु-बुद्धिसे 
जाओ, विश्व-कल्याणकी व्याकुलतासे जाओ या व्यक्तिगत कामनासे जाओ- 
किसी तरीकेसे जाओ, परन्तु एक बार उसके दरबारमें पहुंच जरूर जाओ | 
इस अध्यायका नाम मैंने 'प्रपत्ति-योग' अर्थात्‌ 'ईश्वरकी शरणमें जानेकी 
प्रेरणा करनेवाला योग? दिया है। सातवेंमें प्रपत्ति-योग बताकर आठवेंमें 
'सातत्ययोग' बताया है। में जो ये नाम बता रहा हूँ, वे पुस्तकमें नहीं 
मिलेंगे। अपने लिए जो उपयोगी नाम मालूम हुए, वही मैं दे रहा हूँ। 
सातत्य-योगका अर्थ है-अपनी साधनाको अंतकालतक सतत चालू रखना | 
जिस रास्तेपर एक बार चल पड़े, उसीपर लगातार कदम बढ़ाते जाना | 
कभी चले, कभी नहीं, ऐशा करनेसे मजिलपर पहुँचनेकी कभी आशा नहों 
हो सकती । ऊबकर निराशासे कभी यह न सोचना चाहिए कि अब कहाँ- 
तक साधना करते रहें। जबतक फल न मिले, तबतक साधना जारी 
रखनी चाहिए । 


३. इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवें अध्यायमें बहुत मामूली, 
परन्तु जीवनका सारा रंग ही बदल देनेवाली एक बात भगवाचूने बतायी 
है, ओर वह है राज-योग । नवाँ अध्याय कहता है कि जो कुछ भी कर्म हर 
घड़ी होते हैं, वे सब ईश्वरापंण कर दो | इस एक ही बातमें सारे शास्त्र- 
साधन, सब कर्म-विकमं इब गये | सब कर्म-साधना इस समप॑ण-योगतें 
'बिळीन हो गयी | समपँण-योगको ही “राज-योग' कहते हैं । यहाँ सब साधन 
समाप्त हो गये। यह व्यापक और समर्थ ईइवरार्पणरूपी साधन यों बहुत 
सादा ओर मामूली दिखता है, परन्तु हो बेठा है कठिन । यह साधना सरल 
इसलिए है कि अपने ही घरमें बेठकर गँवारसे लेकर विद्वानृतक सब बिना 
विशेष श्रमके इसे साध सकते हैं। हालांकि यह इतना सरल है, फिर भी 
इसे खाधनेके लिए बड़े भारी पुण्यकी जरूरत है। 
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बहुता सुकृतांची जोडी। म्हणुनी विठ्ठलों आवडी । 

--'अनेक सुकृतोंका योग हुआ है, इसलिए विट्ठलमें प्रेम उत्पन्न 
हुआ है।' 

अनन्त जन्मोंका पुण्य संचित हो जाता है, तभी ईरवरमें प्रीति उत्पन्न 
होती है । जरा कुछ हो, तो आँखोंसे आँलुओंकी रेलपेल मच जाती है। 
परन्तु भगवानका नाम लेनेपर आँखोंमें दो बूँद आँसू भी नहीं आते-इसका 
उपाय क्या ? संतोंके कथनानुसार एक तरहसे यह साधना बहुत ही सरळ 
है। परन्तु दूसरी तरहसे वह कठिन भी है और आजकल तो और भी 
कठिन हो गयी है । 

४, आज त! जड़-वादका पर्दा हमारी आँखोंपर पड़ा हुआ है। आज 
तो श्रीगणेश यहींसे होता है कि ईश्वर कहीं है भी ? वह कहीं भी क्रिसीको 
प्रतीत ही नहीं होता । सारा जीवन विक्रारमय, विषय-लोलुप और विष- 
मतासे भरा है। इस समय तो उँचे-उँचे विचार करनेवाले जो तत्वज्ञानी 
हैं, उनके भी विचार इस बातसे आगे जा ही नहीं सकते कि सबको पेटभर 
रोटी केसे मिलेगी ! इसमें उनका दोष नहीं; क्योंकि आज हालत ऐसी है 
कि बहुतोंको खानेको भी नहीं मिलता । आजकी बड़ी समध्या है--रोटी । 
इस समस्याको हल करनेमें आज सारी बुद्धि उलझ रही है। सायणाचायंने 
रुद्रकी व्याख्या की है 


बुभुक्षमाणः रुद्ररूपेण अवतिष्ठते । 


भूखे लोग ही रुद्रके अवतार हैं। उनकी क्षुधा-शांतिके लिए अनेक 
तत्त्वज्ञान, अनेक वाद और राजनीतिके अनेक प्रकार उठ खड़े हुए हैं। इन 
समस्याओं मेंसे पिर ऊपर उठानेके लिए आज फुरसत ही नहीं । आज 
हमारे सारे भगोरथ-प्रयत्न इसी दिशामें हो रहे हैं कि परस्पर न लड़ते हुए 
सुख-शान्तिसे और प्रसन्न मनसे दो कौर रोटी केसे खायें । ऐसी विचित्र 
समाज-रचना जिस युगमें हो रही है, वहाँ ईश्वरार्पणता जेसी सीधी-सादी 
ओर सरल बात भी बहुत कठित हो बैठे, तो क्या आइचयं ! परन्तु इसका 
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उपाय क्या है? दसवें अध्यायमें आज हम यही देखनेवाले हैं कि ईश्वरापंण- 
योग कैसे साधा जाथ, केसे सरल बनाया जाय । 
५०, परमेइवर-दशेनकी सुबोध रीति 
५, छोटे बच्चोंको पढ़ानेके लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय 
परमात्माका सर्वत्र दशन करनेके लिए इस अध्यायमें बताया गया है। 
बच्चोंको वर्णमाला दो तरहसे सिखायी जाती है। एक तरकीब है, पहले 
बडे-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी। फिर इन्हीं अक्षरोंको छोटा लिख- 
लिखकर बतायां जाता है | वहो 'ह' और वहो 'ग', परन्तु पहले ये बड़े थे, 
अब छोटे हो गये । यह एक विधि हुई । दूसरी विधि है, पहले सीधे-सादे 
सरल अक्षर और बादमें जटिल संयुक्ताक्षर सिखानेकी । ठीक इसी तरह 
परमेश्वरको देखना सीखना चाहिए । पहले स्थूल, स्पष्ट परमेश्वरको 
देखें । समुद्र, पर्वत आदि महान्‌ विभूतियोंमें प्रकटित परमेश्वर तुरन्त 
आंखोंमें समा जाता है । यह स्थूल परमात्मा समझमें आ जाय, तो एक 
जल बिदुमें, मिट्टीके एक कणमें वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे 
समझमें आ जायगा। बड़े 'क' और छोटे 'क' में अन्तर नहीं। जो 
स्थूलमें वही सुक्ष्ममें यहु एक पद्धति हुई । दूसरी पद्धति है, सीधे-सादे 
सरल परमात्माको पहले देखेँ, फिर उसके जटिल रूपको । जिस व्यक्तिमें 
शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज खूपसे प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्दी 
ग्रहण कर लिया जा सकता है, जेसे राममें प्रकटित परमेश्‍वरीय आविर्भाव 
तुरन्त मनपर अंकित हो जाता हें। राम सरल अक्षर है। यह बिना 
झंझटका पस्मेशखर है । परन्तु रावण ? यह संयुक्ताक्षर है। इसमें कुछ न 
छ मिश्र है। रावणकी तपस्या, कर्म-शक्ति महान्‌ है। परन्तु उसमें 
-क्ररता मिली हुई है। पहले रामरूपी सरल अक्षरको सीख लो । जिसमें 
दया है, वत्सलता है, प्रेमभाव है, ऐसा राम सरल परमेश्वर है, वह तुरन्त 
पकड़में आ जायगा । रावणमें रहनेवाले परमेश्वरको समझनेमें जरा देर 
लगेगी । पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर । सज्जनोंमें पहले परमात्माको 
देखकर अन्तमें दुर्जनोम भी उसे देखनेका अभ्यास करना चाहिए । समुद्र” 
स्थित विशाल परमेश्‍वर ही पानीको उस बूंदमें है। रामचन्द्रके अन्दरका 
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परमेश्वर ही रावणमें है। जो स्थूलमें है, वही सूक्ष्ममें भी । जो सरलमें है, 
वही कठिनमें भी । इन दो विथियोंसे हमें यह संसाररूपी ग्रन्य पढ़ना 
सीखना है। 

६. यह अपार सृष्टि मानो इश्वरकी पुस्तक है। आँखोंपर गहरा पर्दा 
पड़नेसे यह पुस्तक हमें बन्द हुई-सी जान पड़ती है। इस सूष्टिरूपी पुस्तकमें 
सुन्दर अक्षरोंमें सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है । परन्तु बह हमें दिखाई नहीं 
देता । ईश्वरका दर्शन होनेमें एक बड़ा विध्न है। वह यह कि मामूली, 
सरल, नजदीकका ईस्वर-स्वछूप मनुष्यकी समझमें नहीं आता ओर दुरका 
प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि उससे कहें कि अपनी मातामें 
ईश्वरको देखो, तो वह कहेगा-- क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल 
है?” पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ, तो उसका तेज तुम सह 
सकोगे ? कुन्तीकी इच्छा हुई कि वह दूरवाला सूयं मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले; 
परन्तु उसके निकट आते हो वह जलने लगी । उसका तेज उपसे सहन न 
हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्यके साथ सामने आकर खड़ा हो 
जाय, तो हमें पचता नहीं। यदि माताके सोम्य रूपमें आकर खड़ा हो 
जाय, तो जँचता नहीं । पेड़ा-बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता 
नहीं । ये लक्षण हैं फूटी किस्मतके, मरणके। ऐसी यह रूण मन:स्थिति 
परमेश्वरके दशंनमें बड़ा भारी विघ्न है। इस मनःस्थितिका त्याग करना 
चाहिए । पहले हम अपने पासके स्थूल और सरल परमात्माको पढ़ लें 
और फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्माको पढ़ें । 

५१. सानवस्यित परमेश्वर 

७. परमेश्वरकी बिलकुल पहली मूति जो हमारे पास है, वह है स्वयं 
हमारी माँ | श्रुति कहती है-सातृदेवो भव। पेदा होते ही बच्चेको 
माँके सिवा और कोन दिखाई देता है ? वत्सलताके रूपमें वह परमेश्वरको 
मूति ही वहाँ खड़ी है। उस माताकी व्यापको हम बढ़ा लें ओर वन्दे 
सातरम्‌ कहकर राष्ट्रमाताकी और फिर अखिल -भू-माता पृथ्वीकी पूजा 
करें। परन्तु प्रारम्भमें सबसे ऊँची परमेश्वरकी पहली प्रतिमा, जो बच्चेके 
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सामने आती है, वह है माताके रूपमें | माताकी पूजासे मोक्ष मिलना 
असम्भव नहीं है । माताकी पूजा वया है, मानो वत्सलताहे खड़े परमेश्वरकी 
हो पूजा है। माँ तो एक तिमित्तमात्र है। परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता 
उडेलकर उसे नचाता है। उस बेचारोको मालूम भी नहीं होता कि यह 
इतनी माया-ममता भीतरसे क्यों उमड़ती है? बथा वह यह हिसाब लगा- 
कर बच्चेका लालन-पालन करती है कि बुढ़ापेमें काम आयेगा ? नहों-नहीं, 
उसने उस बालकको जन्म दिया है। उसे प्रसव-वेदना हुई है। उन 
वेदनाओने उसे उस बच्चेके लिए पागल बना दिया है। वे वेदनाएँ उसे 
वत्सल बना देती हैं। वह प्यार किये बिता रह ही नहीं सकती। वह 
लाचार है। वह माँ मानो निस्सीम सेवाकी मूति है। परमेश्वरकी यदि 
कोई सबपे उत्कृष्ट पूजा है, तो वह है, मातृ पूजा। ईश्वरको माँके नामसे 
ही पुकारो । मांसे बढ़कर और ऊंचा शब्द कहाँ ? माँ पहला स्थूल अक्षर 
है। उसमें ईश्वर देखना सीखो | फिर पिता, गुरु इनमें भी देखो । गुरु 
शिक्षा देते हैं। वे हमें पशुसे मनुष्य बनाते हैं । कितने हैं उनके उपकार ! 
पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत । अत्यन्त स्थूल रूपमें 
खड़े इस परमेश्वर रूपको पहले देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई 
देगा, तो फिर दीखेगा कहाँ ? 

८. माता, प्रिता, गुरु, संत-इनमें परमात्माको देखो । इसी तरह 
यदि छोटे बालकोंमें भी हम परमात्माको देख सकें तो कितना मजा आये ? 
धुव, प्रह्लाद, नचिकेता, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार-ये सब छोटे बालक 
हो तो थे। परन्तु पुराणकारोंको, व्यासादिको समझमें नहीं आता कि अब 
उन्हें कहाँ रखें, कहां न रखें ? शुकदेव, शंकराचार्य बचपनसे ही विरक्त 
थे । ज्ञानदेवका भी यही हाल था। सब-के-सब बालक ! परन्तु उनमें 
परमेश्वर जितने शुद्ध रूपमें प्रकट हुआ है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं। ईसा- 
मसीह बच्चोंको बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्यने उनसे 
. पुछा--आप हमेशा ईश्वरीय राज्यका जिक्र करते हैं, उस ईश्वरके राज्यमें 
कौन जा सकेगा ?” पास ही एक बच्चा बेठा था । ईसाने उसे मेजपर 
खड़ा करके कहा-' जो इप बच्चेकी तरह होंगे, वे वहाँ जा सकेंगे |” 
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ईसाका कहना पूर्णतः सत्य था । रामदाप स्वामी एक बार बच्चोंक्रे साय 
खेल रहे थे। वच्चोंके साथ समर्थ खेल रहे हैं, यह देखकर कुछ बड़े 
बूढ़ोंको आश्चर्य हुआ । एकने उनसे पूछा--“आज आप यह क्या कर रहे 
हैं? समर्थने जवाब दिय्रा— 
वयें पोर ते थोर होऊन गेले । 
वयें थोर ते चोर होऊन ठेले । 
¬ 'आयुमें जो छोटे थे, वे बड़े हो गये और आयुमें जो बड़े थे, वे चोर 
साबित हुए ।' 
उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्‍वरका स्मरण कहाँ ! छोटे 
बच्चोंके मनपर कोई लेप नहीं रहता । उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चे- 
को हम सिखाते हैं-“झूठ मत बोलो ।” वह पूछता है-“झूठ किसे कहते 
हैं?” तब उसे सत्यका सिद्धांत बताते हैं--“बात जेसी हो, वेसी ही 
कहुनी चाहिए ।” बच्चा उलझनमें पड़ता है कि क्या जेसा हो, वेसा कहनेके 
अलावा भी कोई दुसरा तरीका है ? जेता न हो, वेसा कहें केसे ? चोकोरको 
चौकोर कहो, गोळ मत कहो, ऐसा ही समझाने जेक्षा है । बच्चेक्रो आइचये 
होता है । बच्चे विशुद्ध परमात्माकी मूर्ति हैं प्रीढ़ लोग उन्हें गलत शिक्षा 


देते हैं| सारांश, माँ, बाप, गुरु, संत, बच्चे--इनमें यदि हम परमात्माको न 


देख सके, तो फिर किस रूपमें देखेंगे ? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वरका 
दूसरा नहीं है । परमेश्‍वरके इन सादे, सौम्य रूपोंको पहले पह्चानो । इनमें 
परमेश्वर स्पष्ट और मोटे अक्षरोंमें लिखा हुआ है। 


५२. सृष्टिस्थित परमेइवर 
९, पहले हम मानवकी रा।म्यतम और पावत मूरतियोंमें परमात्माका 
दशंन- करना सीखें | उसी तःह इस सृष्टिमें भी जो-जो विशाल, और 
मनोहर रूप हैं, उनमें उसके दर्शन पहले करें | 
१०. वह उषा ! सूर्योदयके पहलेफी वह दिव्य प्रभा ! उस उषादेवीके 
गान गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे--“उषे, तू परमेश्वरका 


सन्देश लानेवाळी दिव्य दूतिका है, तू हिमकणोंसे नहाकर आगी है । तू अमृत- 
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त्वकी पताका है ।” ऐसे भव्य और हृदयस्पर्शी वर्णन ऋषियोंने उषाके किये 
हैं । वेदिक ऋषि कहेते हैं-“तू जो परमेब्वरकी संदेश-वाहिका है, तुझे देख- 
कर यदि परमेश्चरकी पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूपका ज्ञान न हो, तो 
फिर मुझे परमेश्वरका स्वरूप कौन समझा सकेगा ?” इतने सुन्दर रूपमें 
सज-धजकर यह उषा सामने खड़ी है, परन्तु हमारो दृष्टि उप्तपर जाती 
कहाँ है ? 

११. उसी तरह उस सूर्यको देखो । उसके दर्शन मानो परमात्माके ही 
दर्शन हैं । वह नाना प्रकारके रंग-बिरंगे चित्र आकाशमें खींचता है । चित्रः 
कार महीनोंतक कूँची चलाकर सूर्योंदयके चित्र बनाते रहते हैं। परन्तु 
प्रातःकाल उठकर परमेश्वरकी कलाको तो देखो ! उस दिव्य कलाके लिए, 
डस अनन्त सोन्दर्यके लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी ? परन्तु देखता 
कोन है ? उधर वह सुन्दर भगवानु खड़ा है और इधर यह मुँहपर और भी 
रजाई ओढ़कर नीदमें पड़ा है। सूर्य कहता है-- अरे आलसी, तू पड़ा 
रहना चाहेगा, किन्तु में तुझे अवश्य उठाउँगा ।” ऐसा कहकर वह अपनी 
जीवन-किरणें खिड़कियोंमेंसे भेजकर उस आलसीको जगा देता है--- 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

सुर्य समस्त स्थावर-जंगमकी आत्मा है। चराचरका आधार है। 

ऋषिने उसे 'मित्र' नाम दिया है-- 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो, 
मित्रो दाधार प्रथिवीमुत द्याम्‌ । 

--“यह मित्र लोगोंको पुकारता है, उन्हें काम-धाममें लगाता है। 
वह स्वर्गं ओर पृथ्वीको धारण किये है।” सचमुच हो वह सूर्य जीवनका 
आधार है । उसमें परमात्माके दशंत करो । 

१२. और वह पावन गंगा ! जब मैं काशीमें था, तो गंगाके कितारे 
जा बेठता था । रात्रिके एकान्त समयमें जाता था । कितना सुन्दर और 
प्रसन्न था उसका प्रवाह । उसका वह भव्य-गम्भीर प्रवाह और उसमें 

प्रतिबिम्बित वे आकाशके अनन्त तारे! मैं मुग्ध हो जाता | शंकरकै 
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जटाजूटसे अर्थात्‌ उस हिमालप्रसे बहकर आनेवाली वह गंगा, जिसके 
तीरपर राज-पाटको तृणवतु व्याकर राजा लोग तप करने जा बैठते थे, 
उस गंगाका दर्शन करके मुझे असीम शान्ति मिलती थो । उप शांतिका 
वणंन में केसे करूं ? वाणीकी वहाँ सीमा आ जाती है। यह समझमें आने 
लगा कि हिन्दू यह क्‍यों चाहता है कि मरमेपर कम-से-कम मेरी अस्थि तो 
गंगामें पड़ जाय ! आप हेँसिये, आपके हँसनेसे कुछ बिगड़ता नहीं । परन्तु 
मुझे ये भावनाएँ बहुत पवित्र और संग्रहणोय लगतो हैं । मरते समय गंगा- 
जलकी दो बुँदे मंहमें डालते हैं | ये दो बुँदे क्या हैं ? मानो परमेश्वर ही 
मुंहमें उतर आता है। उस गंगाको परमात्मा ही समझो । वह परमेश्‍वरकी 
करुणा बह रही है। तुम्हारा सारा भीतरो-बाहरी कूड़ा-ककंट वह माता 
धो रही है, बहा ले जा रही है। गंगामातामें यदि परमेश्वर प्रकटित न 
दिखाई दे, तो कहाँ दिखाई देगा ? सूर्य, नदियाँ, धू-धू करके हिलोरें मारने- 
घाला वह विशाल सागर--ये सब परमेश्वरकी ही मूर्तियाँ हैं । 


१३. भौर वह पवन ! कहासे माता हे, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं । 
वे भगवावूके दूत ही हैं। हिन्दुस्तानमें कुछ हवा स्थिर हिमालयपरसे आती 
हैं, कुछ गंभीर सागरपरसे। यह पवित्र हवा हमारे हृदयको छूती है, हमें 
जागृत करती है, हमारे कानोंमें गुनगुनाती है; परन्तु इ हवाका सन्देश 
सुनता कोन है? जेळरने पदि हमारा चार पंक्तियोंका पत्र न दिया, तो 
हमारा दिल खट्टा हो जाता है। अरे मंदभागी, क्या रखा है उप चिट्टीमें ? 
परमेश्वरका यह प्रेम-संदेश हुवाके साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे सुन ! 


१४. वेदोंसें अग्तिकी उपासना बदायी गयो है | अर्ति साक्षातु नारायण 
है। केसी उसकी देदोप्यमान मूति ! दो लकड़ियोंको रगड़ते हो बह प्रकट 
हो जाता है। कोन जाने पहले कहाँ छिपा था ! कितता गरम, कितना 
तेजस्वी ! वेदोंक़ जो पहली ध्वनि निकली, वह अग्निकी उपासताको 
लेकर ही— 

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतारं रत्तधातमम्‌॥ 
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जिस अग्निको उपासनामें वेदोंका आरम्भ हुआ, उसकी ओर तुम 
देखो तो ! उसी वे ज्वालाएँ, देखनेसे मुझे जीवातमाकी व्यग्रता याद 
आ जाती है। वे ज्वालाएँ, वे लपटें, चाहे घरके चूल्हेकी हों, चाहे जंगलके 
दावाग्निकी हों । विरक्तको घरबार नहों होता । वे ज्वालाएँ जहाँ होंगी, 
वहाँ उनकी वह दोइ-धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती हैं। वे ज्वालाएँ 
ऊपर जानेके लिए आतुर रहती हैं। ग्रे वैज्ञानिक कहेंगे कि ईथरके कारण 
ये ज्वालाएँ हिलती हैं, हवाके दबावके कारण हिलती हैं । परन्तु मेरा तो 
अर्थ यह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस्‌-समुद्र सूर्यनारायण है, उके 
मिलनेके लिए वे निरन्तर उछल रही हैं। जन्मसे लेकर मृत्युतक उनकी 
दौड़-धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएँ अंश हैं। अंश 
अंशीकी ओर जानेके लिए छटपटाता रहता है । वे लपटें बुझ जायेगी, तभी 
वह दौडधूप बन्द होगी, वरना नहीं। सूर्यसे हम बहुत दुरीपर हैं, यह 
बिचार भी उसके मनमें नहीं आता। वे इतना ही जानतो हैं कि अपची 
शक्तिभर पृथ्वीसे ऊपर उछलती चली जायें । ऐसा यह अग्नि क्या, मानो 
उसके रूपमें जाज्वल्य वेराग्य ही प्रकट हो गया है। इसलिए वेइकी पहली 
ध्वनि हुई= अरितमीले । 


५३. प्राणीस्थित परमेश्वर 


१५, और हमारे घरके मवेशी | वह गो-माता कितनो वत्सल, कितनी 
ममतामयी और प्रेममयी ! दो-दो, तीन-तोन मीलछे, जंगल-झाड़ियोंसे अपने 
बछड़ोंके लिए केसी दौड़ी चली आती है ! वैदिक ऋषियोंको पहाड़ों-पर्व॑तोंसे 
स्वच्छ जल-धाराओंको लेकर कल-कछ करती हुई दौड़ी आनेवाली उन 
नदियोंको देखकर बछड़ोंके लिए दूधभरे स्तनोंसे रेभाती हुई आनेवाली 
वत्सल गायोंकी याद हो आती है। ऋषि तदीसे कहता है हि देवि ! 
दुधकी तरह पवित्र, पावन मधुर जल लानेवाढी तू धेनु जैसी है । जेसे गाय 
बछडेको छोड़कर जंगलमें नहीं रह सकती, वैसे तू भी पव॑तोंमें नहीं रह 
सही. हम जो जी हलाह पिके लिए आती है। 7 
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वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमानाः । 

वत्सल गायत्रे रूपमै भगवान्‌ दरवाजेपर खड़ा है ! 

१६. और वह घोड़ा ! कितना उम्दा, कितना ईमानदार, क्रितना वफा- 
दार! अरब लोग अपने घोड़ोंसे कितना प्यार करते हैं! उस अरबक्री 
कहानी तुम्हें मालूम है न? वह विपत्तिग्रस्त अरब एक सौदागरको घोड़ा 
बेचनेके लिए तैयार हो जाता है, परंतु घोड़ेकी उन गंभोर और प्रेमपूर्ण 
आँखोंपर उसकी निगाह पड़ती है, तो वह थैली फेंक देता है और कहता 
है कि “मेरी जान चलो जाय, पर में घोड़ा नहीं बेचंगा | मेरा जो होगा, 
सो होगा | खाता न मिलेगा, तो न सही । खुदा मेरो मदद करेगा ।” पीठ 
थपथपाते ही वह केसे प्रेमसे फुरफुराता है ! केष्षा बढ़िया उसका अवार! 
सचमुच घोड़ेमें अनमोल गुण हूँ। इस चाइकिलमें क्या रखा है? घाइको 
खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा । तुम्हारा साथी होकर रहेगा । 
मेरा एक मित्र घोड़ेपर बेठना सीख रहा था। घोड़ा उसे गिरा देता । वह 
मुझसे कहने लग! “घोड़ा तो बैठने हो नहीं देता |” मैंने उससे कहा-- 
“तुम सिफ घोड़ेपर बैठने ही जाते हो या उसको कुछ सेवा भो करते हो ? 
सेवा करे दुरा, ओर पोठपर सवारो करो तुम, ऐवा केसे चड़ेगा ? तुम 
स्वयं उसे दाना-पानो दो, खरहरा करो और तब सवारी करो ।” बह मित्र 
यहो करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझसे आकर बोला--“अब घोड़ा 
गिराता नहीं है।” घोड़ा तो परमेश्वर है। वह भक्तोंको क्यों गिरायेपा ? 
उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया । घोड़ा जानना चाहता है कि यह 
भक्त है या कोई पराया आदपो है ? भगवान्‌ श्रोकृऽण स्वयं खरहरा करते 
थे और अपने पीताम्बरमें दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेऊरो आयो, 
नाला आया; कीचड़ आया कि साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कूरता-फाँदता 
चला ही जाता है । यह सुन्दर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्‍वरकी हो मूर्ति है। 

१७. ओर वह सिंह ! बड़ीदामें में रहता था। सवेरे-ही-सबेरे उसकी 
गर्जनाकी गंभीर ध्वनि कानोंमें पड़ती उसक्री आवाज इतनी गंभीर ओर 
उम्दा होतो कि हृदय डोलते लगता । मब्दिरोंके गर्भ-गुहोंमें जघ आवाज 
गूंजती है, वेंसी ही उसके हृदय-गर्भकी वह गंभीर ध्वनि थी ओर सिंहको 
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वह धीरोदात्त, भव्य, सहूदय मुद्रा, उसकी वह शाही शान और शाही 
वेभव ! वह भव्य सुन्दर अयाल, मानो चंवर ही उस वनराजपर ढर रहे 
हों । बड़ोदाके एक बगीचेमें यह सिंह था। वह भाजाद गे था, पिजड़ेमें 
चक्कर काटता था। उसकी आंखोंमें ऋरताका नाम भी नहीं था। उसकी 
मुद्रा और दुष्टिमें करुणा भरी थी | संसारकी मानो उसे कोई चिन्ता ही 
नहीं थी । अपने ही ध्यातमें वह मग्न दिखाई देता था । वस्तुतः ऐसा 
लगता है, मानो विह परमेश्चरकी एक पावन बिभूति है । बचपनमें एण्ड्रो- 
क्लोज ओर पिहकी कहानी पढ़ी थो । कितनी बढ़िया कहानी है वह ! बहु 
भूखा सिह एण्ड्रोबलीजक्के पहलेके उपकारको स्मरण करके उसका मित्र बन 
जाता है और उसके पेर चाटने लगता है। यह क्या है? एए्ड्रोक्लीजने 
हमें रहनेवाले परमेश्वरका दशत कर लिया था। भगवान्‌ शंकरके पास 
सिंह सदेव रहता है। सिंह भगवान्‌की दिव्य विभूति है । 


१८. ओर बाघकी भी षया कम मौज है? उसमें बड़ा ईश्चरीप्र तेज 
व्यक्त हुआ है। उससे मित्रता रखना असंभव नहीं। भगवान्‌ पाणिनि 
अरण्यमें बेठे शिष्योंको पाठ पढ़ा रहे थे। इतनेमें बाघ आ गया । बालक 
घबराकर चिल्लाने लगे-व्याध्रः ! व्याघ्रः ! पाणिनिने कहा-- अच्छा, 
'व्याघ्र' का अर्थं क्या है?” “व्याजिध्रतीति “व्याघ्र' अर्थात्‌ जिसको 
घ्राणेन्द्रिय तीव्र है, वह व्याघ्र है।” बालकोंको भले ही उससे कुछ डर 
लगा हो; पर भगवान्‌ पाणिनिके लिए तो वह व्याघ्र एक निरुपद्रवी, 
आनन्दमय शब्दमात्र हो गया था । बाघको देखकर वे उस शब्दकी व्युत्पत्ति 
बताने लगे । बाघ पाणिनिको खा गया, परन्तु बाघके खा जानेसे क्या 
हुआ ? पाणिनिके शरीरकी मीठी गंध उसे लगी, उसने फाड़ खाया । परन्तु 
पाणिनि वहाते भागे नहीं, क्योंकि वे तो शब्द-ब्रह्मके उपासक थे । उनके 
लिए सब कुछ अद्वेतमय हो गया था। व्यात्रमें भी वे शब्दब्रह्मकाः अनुभव 
कर रहे थे । पाणिनिकी इस महत्ताके कारण ही भाष्योंमें जहाँ-जहाँ उनका 
नाम आता है, वहाँ-वहां “भगवान्‌ पाणिनि’ कहकर पूज्यभावसे उनका 
उल्लेख किया गया है। वे पाणिनिका अत्यन्त उपकार मानते हैं-- 
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अज्ञानान्धस्य _ लोकस्य ज्ञावाञजनशलाकया । 
चक्षुरुरमीलितं येन तस्म पाणिनये नमः ॥ 

ऐसे भगवान्‌ पाणिनि व्याघ्रमें परमात्माका दर्शन कर रहे हैं । ज्ञान- 
देवने कहा है-- 
घरा येवो पां स्वग। कां वरि पडो व्याघ्र । 
परी आत्मबुद्धीसो भंग। कदा नोहे॥ 


--भले ही घरमै स्वगं उतर आये या व्याघ्र भाकर चढ़ाई कर दे, 
फिर भी आत्मबुद्धिमें कोई भंग न हो ।' 

ऐसी महि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी । वे इस बातको समझ गये 
थे कि बाघ एक देवी विभूति है। 

१९, वेसा ही वह साँप ! साँपसे लोग बहुत डरते हैं। परन्तु साँप 
मानो कमठ शुद्धि-प्रिय ब्राह्मण ही है। कितना स्वच्छ | कितना सुन्दर ! 
जरा भी गन्दगी उसे बर्दाश्त नहीं । गन्दे ब्राह्मण कितने ही दिखाई देते 
हैं, परन्तु गन्दा साँप कभी किसीने देखा है? वह मानो एकांतवासो ऋषि 
ही हो। निर्मल, सतेज, मनोहर हार जेा वह साँप ! उससे क्या डरता ! 
हमारे पूवेजोंते तो उसकी पूजाका विधान किया है। भले ही आप कहिये 
कि हदू-धमंमें न जाने केसी-कैसी मूखंताएँ भरी पड़ी हैं; परन्तु नाग-पूजाका 
बिधान उसमें अवश्य है। 

बचपनमें में अपनी माँके लिए चंदनसे नागका चित्र बना दिया करता 
था । मैं मांसे कहता-“बाजारमें तो अच्छा चित्र मिलता है माँ!” वह 
कहुती-“बह रद्दी होता है, मुझे नहीं चाहिए । अपने बच्चेका बनाया 
चित्र ही अच्छा होता है।” फिर उस नागकी पूजा की जाती। यह कया 
पागलपन है ? परन्तु जरा बिचार कीजिये । वह सप॑ श्रावण मासमें अतिथि 
बनकर हमारे घर आता है। बरसात हो जानेसे उस बेचारेके सारे घरमै 
पानी भर जाता है। तब वहू बया करेगा ? दूर एकान्तमें रहनेवाला वह्‌ 
ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट हो, इस विचारसे किसी छप्परके नीचे, कहीं 
लकड्योंमें पड़ा रहता है। बह कम-से-क्रम जगह घेरता है। परन्तु हम 
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डण्डा लेकर दौड़ते हैं। संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाय, तो 
कया उसे मारना उचित है? 

कहते हैं कि संत फ़ांसिसको जब जंगलमें सांप दिखाई देता, तो वह 
उससे बड़े प्रेम-भावसे क्हता--'आ, भाई आ !” साँप उसकी गोदमें 
खेलते, उसके शरीरपर इधर-उधर चढ़ते । इसे झूठ मत समझिये । प्रेममें 
अवश्य ऐसी शक्ति रहती है। 


साँपको विषेला कहा जाता है; परन्तु मनुष्य क्या कम विषेला है? 
साँप तो कभी-कभी काटता है | जान-बूझकेर नहीं काटता। सौमें नब्बे तो 
निविष ही होते हैं। तुम्हारी खेतीकी वह रक्षा करता है । खेतोका नाश 
करनेवाले असंख्य कीडो ओर जन्तुओंको खाकर रहता है । ऐसा यह 
उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकान्त-प्रिय सपं भगवानका रूप है| हमारे तमाम 
देवताओं में कहीं-न-कहीं साँप जरूर आता है। गणेशजीकी कमरमें हमने 
सांपका कमर-पट्ठा बाँध दिया है। शांकरके गजेमें सांप लपेट दिये हैं और 
भगवानु विष्णुको तो नागशय्या ही दे दी है। इसका ममं, इसका माधुर्य 
जरा समझो । इन सबका भावार्थ यह है कि नागके रूपमें यह ईश्वरीय 
मूर्ति ही व्यक्त हुई है। इस सपंस्थ परमेश्वरका परिचय प्राप्त कर लो । 

२०. ऐसे कितने उदाहरण दूँ? मैं तो केवल कल्पना दे रहा हूँ। 
रामायणका सारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामें ही है। . रामायणमें 
पिता-पुत्रोंका प्रेम, माँ-बेटोंका प्रेम, भाई-भाईका प्रेम, पति-पत्नीका प्रेम, 
सब कुछ है; परन्तु मुझे रामायण इस कारण प्रिय नहीं है। मुझे वह इसलिए 
प्रिय है कि रामकी मित्रता वानरोंसे हुई। आजकल कहते हैं कि वे वानर 
तो नाग-जातिके थे। इतिहाअज्ञोंका काम ही है, गड़े मुदोंको उखाइना । 
उनके इस कायंपर में आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन रामने यदि असली 
वानरोंसे मित्रता की हो, तो इसमें अप्तम्भव क्या है? रामका रामत्व, 
रमणीयत्ब सचमुच इसी बातमें है कि राम और वानर मित्र हो गये । 
ऐसा ही कुष्णका और गायोंका सम्बन्ध हे। सारी कृष्ण-पुजाका आधार 
यह कल्पना है। श्रीकृणके किसी चित्रको लीजिये, तो आपको इद॑-गिदं 
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गायें खड़ी निळेंगो | गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण ! यंदि कृष्णपे गायोंक्ो 
अलग कर दो, तो फिर क्ृष्णमें बाकी कया रहा ? रामसे वदि वानर हटा 
दिये, तो फिर राममें भी क्या “राम” बाकी रहा ? रामने वानरोंमें भी पर” 
मात्पाके दर्शन किये और उनके साथ प्रेम और घनिष्ठताका सम्बन्ध स्थापित 
किया । यह है रामायणकी कुञ्जी । इस कुञ्जीको आप छोड़ देगे, तो रामायणः 
की मधुरता खो देगे । पिता-पुत्रका, माँ-बेटेका प्रेम तो ओर जगह भी मिल- 
जायगा, परन्तु नरवानरकी अन्यत्र न दीखतेवाली यह मधुर मंत्री केवल 
रामायण ही मिलेगी । घानरमें स्थित भगवानुको रामायणने आत्मक्षात्‌ 
किया । वानरोंको देखकर ऋषियोंको बड़ा कौतुक होता । ठेठ रामटेकसे 
लेकर कृष्णा-तटतक जमीनपर पैर न रखते हुए वे वानर एक पेइसे दूसरे 
पेडर कूदते-फाँदते और क्रीड़ा करते घूमते थे । ऐसे उह सघन वनको 
और उप्में क्रीड़ा करनेवाले वानरोंको देखकर उन सहूदय ऋषियोंके मतमें 
कित्व जाग उठता, कौतुक होता। ब्रह्मी आँखें केसी होती हैं, यह 
बताते हुए उपनिषदोंने बन्दरोंकी आँखोंकी उपमा दी है। बन्दरोंकी आंखें 
बड़ी चंचल होती हैं । चारों ओर उनकी तिगाह दौड़ती है । ब्रह्मकी आँखें 
ऐसी ही होनी चाहिए । आँखें स्थिर रखनेसे ईशवरका काम नहीं चलेगा । 
हम-आप ध्यानस्थ होकर बेंठ सङ्गते हैं, परन्तु यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो 
जाय, तो फिर संसारका क्या हाल हो ? भतः ऋषियोंको बन्दरोंमें सबकी 
चिन्ता रखनेवाले इह्मकी आँखें दिखाई देती हैं। वानरोंमें परमातमाके 
दर्शन करना सीख लो । 


२१. और वह मोर ! महाराष्ट्रमे मोर बहुत नहीं हैं, परन्तु गुजरातमें 
उनकी विपुलता है । में गुजरातमें था । रोज दस बारह मोल घूमनेकी मेरी 
आदत थी । घूमते हुए मुझे मोर दिखाई देते थे । जब आकाशपें बादल छा 
रहे हों, मेह बरसनेकी तेयारो हो, आकाशका रंग गहरा श्याम हो गया 
ही, तब मोर कूकता है। हृदयसे खिचकर निक्ररुदेबारी उसकी वह तीव्र 
पुकार एक बार सुनो, तो पता चले । हमारा सारा संगोत-शास् मयूरकी 
इस ध्वनिपर ही रचा गया है। मयूरकी ध्वनि हो षड्ज है-षड्जं रोति ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


गाता: ४ अ 0 
5 Vinay Avasthi जीत | ठप्प Vani iii 00 कप 


यह पहला 'षड्ज' हमें मोरसे मिला । फिर घटा-बढ़ाकर दूसरे स्वर हमने 
बिठाये | मेघङ्ी ओर गड़ी हुई उसकी वह दृष्टि उसकी बह गम्भीर ध्वनि 
और मेघकी गड़गड़ गर्जना सुनते ही फॅलनेवाली उसकी वह पूँछकी छतरी ! 
अहा हा ! उसकी उस छतरीके सोन्दर्यके सामने मनुष्यकी सारी शान चूर 
हो जाती है। राजा-महाराजा भो सजते हैं, परन्तु सयूर-पुच्छक्री छतरीके 
सामने वे क्या सजेंगे ? केप्ता उसका भव्य दृश्य ! वे हजारों आँखें, वे नाना 
रंग, अनन्त छटाएँ वह अद्भुत सुन्दर, मुदु, रमणीय रचना, वह उम्दा 
बेल-बूटा ! जरा देखिये तो उस छतरीको और उसमें परमात्मा भी देखिये ! 
यह सारी सृष्टि इसी तरह सजी हुई है। सर्वत्र परमात्मा दर्शन देता हुआ 
'ड़ा है, परन्तु उसे न देखनेवाले हम अभागे हैं । तुकारामने कहा है-- 


देव आहे सुकाल देशीं, अभाग्यासी दुभिक्ष। 
-- प्रभु संत्र फला-फूला है; लेकिन अभागीको अकाल है ।' 
सन्तोंके लिए सवंश समृद्धि है ! परन्तु हमारे लिए सबंत्र दुष्काल है। 


२२. और में उस कोयलको केसे भुलाऊं? किसे पुकारती है वह? 
गमियोंमे नदी-नाले सूख गये, परन्तु वृक्षोंमे नव-पल्लव छिटक रहे हैं । वह 
यह तो नहीं पूछ रही है कि किसने उसे यह वैभव प्रदान किया, कहाँ है 
वह वेभवदाता ? केसी वह उत्कट मधुर कूक ! हिन्दु-धमंमें कोयलके ब्रतका 
तो विधान हो है। खियाँ व्रत लेती हैं कि कोयलकी आवाज सुने बिना 
वे भोजन नहीं करेंगो । कोयळके रूपमें प्रकट परमात्माका दर्शन करना 
सिखानेवाला यह ब्रत है। वह कोयल कितनी सुन्दर कूक लगाती है, मानो 
उपनिषद्‌ ही गाता है। उसकी कुहू कुहू तो कानोंमें पड़ती है, परन्तु वह 
'दिखाई नहीं देतो | कवि बडस्वर्थं उतके पीछे पागल होकर जंगल-जंगल 
उसकी खोजमें भटकता है । इंग्लेण्डका महानु कवि कोयलको खोजता है, 
परन्तु भारतमै तो घरोंकी सामान्य खियाँ कोयल न दिखाई दे, तो खाना भी 
नहीं खातों । इस कोकिलाब्रतकी बदौलत भारतीय खिपोने महाचु कविकी 
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पदवी प्राप्त कर ली है। जो कोयल परम आनन्दकी मधुर ध्वति सुनाती है, | 
उसके रूपमें सुन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ है | 


२३. कोयल सुन्दर, तो वह कोआ बया असुन्दर है ? कोएका भी गौरव 
करे” | मुझे तो वह बहुत प्रिय है। उका वह घना काला रंग, वह तीब्र 
आवाज ! वह आवाज क्या बुरी है ? नहीं, वह भी मीठी है। बह पंख 
फइफडाता हुआ आता है, केसा सुन्दर लगता है । छोटे बच्चोंका चित्त खींच 
लेता है। नन्हा बच्चा बन्द धरमे खाना नहीं खाता | बाहर आँगनमै बेठ- 
केर उसे जिमाना पड़ता है अर चिडिया, कौए दिखाकर उसे कौर खिलाना 
पड़ता है । कोएके प्रति स्नेह शखनेवाळा वह बच्चा क्या पागल है ? बह 
पागल नहीं, उसमें ज्ञान भरा हुआ है । कोएके रूपमें व्यक्त परमेश्‍्वरसे बह 
बच्चा तुरन्त एकरूप हो जाता है । माता चावलपर चाहे दही परोसे, दुध 
परोसे या शकर परोसे, बच्चेको उप्रमें कोई आनन्द नहीं । उसे आनन्द है, 
कौएके पंख फड़फड़ानेमें, उक्षे मुँह बिचकानेमें । सृष्टिके प्रति छोटे बच्चोंको 
इतना कौतुहल मालूम होता है, उसपर तो सारी 'ईसप-नीति' रची गयी 
है । ईसपको सर्वत्र ईश्वर दिखाई देता था । अपनी प्रिय पुस्तकोंकी सूचीमें 
मैं ईसप-नीतिका नाम सबसे पहले रखूंगा, भूळंगा नहीं । ईसपके राज्यमें दो 
हाथोंवाला, दो पाँवोंवाला मनुष्य ही अकेला नहीं है । उसमें शियार, कुत्ते, 
कोए, हिरन, खरगोश, कछुए, सांप, केंचुए-सभी बातचीत करते हैं, हँसते 
हैं । एक प्रचण्ड सम्मेलन हो समझिये न ! ईसपसे सारी चराचर सृष्टि बात-- 
चीत करती है। उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया है। 


रामायण भी इसी तत्वपर, इसी दुष्टिपर रची गयी है। तुलसीदासने 
रामकी बाललीलाका वर्णन किया है। राम आँगनमै खेल रहे हैं। एक 
कौआ पास आता है, राम उसे भीरेसे पकड़ना चाहते हैं। कोआ पीछे फुदक 
जाता है । अन्तमें राम थक जाते हैं, परन्तु उन्हें एक युक्ति सुझती है। 
मिठाईका एक टुकड़ा लेकर राम कौएके पास जाते हैं। राम टुकड़ा जरा 
आगे बढ़ाते हैं, कोआ कुछ नजदीक आता है। इस तरहके वणंनभें तुलसी- 
दासने कई चौपाइयां लिख डाली हैं; क्योंकि वह कौआ परमेश्वर है। 
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रामकी मूतिका अंश ही उस कोएमें भी है । राम और कोएकी वह पहचान 
मानो परमात्मासे परमात्माकी पहचान है । 


५४. दुतम भी परमेइवरका दशन 


२४. सारांश यह कि इस प्रकार इस सारी सृष्टिमें, विविध रूपों में-पवित्र 
चदियोके रूपमें, विशाल पर्वतोके रूपमे, गंभोर सागरके रूपमें, वत्सल 
गोमाताके रूपमें, उम्दा घोड़ेके रूपमें, सहृदय सिंहके रूपमें, मधुर कोयलके 
रूपमें, सुन्दर मोरके रूपमे, स्वच्छ ओर एकांतप्रिय सर्पके. रूपमें, पं 
फड़फड़ानेवाले कीएके रूपमें, छटपटानेवाली ज्वालाओके रूपमे, प्रशान्त 
तारोंके रूपमें, सर्वत्र परमात्मा भरा हुआ है। आँखोंको उसे देखनेका 
अभ्यास कराना है। पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर बारीक और संयुक्ता- 
क्षर सीखने चाहिए । संयुक्ताक्षर न सीख लेंगे, तबतक पढ़नेमें प्रगति नहीं 
हो सकती । संयुबताक्षर कदम-कदमपर आयेंगे | दुजेनोंमें स्थित परमात्मा- 
को देखना भी सीखना चाहिए । राम समझमें आता है, परन्तु रावण भी 
समझमें आना चाहिए । 9ल्वाद जँचता है, परन्तु हिरण्यकशिपु भी जँचना 

“चाहिए । वेदमें कहा है-- 
नमो नमः स्तेनानां पतये नमो नमः । 
नमः पुंजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्यः । 
ब्रह्म दाशा ब्रह्म दाता 
ब्रहमेवेमे कितवाः 
“उन डाकुओंके सरदारोंको नमस्कार! उन क्रूरोंको, उन 
सकोंको नमस्कार ! ये ठग, ये चोर, ये डाकू, सब ब्रह्म ही हैं। इन 
_ सबको नमस्कार !” 
इसका मर्थं बया ? इसका अर्थ यह कि सरल अक्षर तो सीख गये, अब 
कठिन अक्षरोंको भी सीखो। कार्लाइलने 'विभूति-पुजा” नामक एक पुस्तक 
लिखी हे । उसने उसमें नेपोलियनको भी एक विभूति कहा है | यहाँ शुद्ध 
परमात्मा नहीं है, मिश्रण है; परन्तु इस परमात्माको भी पचा लेना चाहिए । 
इसीलिए तुलसीदासने रावणको रामका “विरोधी भक्त” कहा है | हाँ, इप 
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भक्तके रंग-ढंग कुछ भिन्न हैं । आगपर पाँच पड्नेपर वह जलता है, सूज 
जाता है, परन्तु सेंक करनेते सूजन पटक जाती है। तेज एक ही; पर 
आविर्भाव भिन्न-भिन्न हैं। राम और रावणपें आविर्भाव भिन्न-भिन्न दिखाई 
दिया, तो भो वह है एक हो परमेश्वरका | 

स्थूल और सूक्ष्म, सरल ओर मिश्र, सरल अक्षर और संयुक्ताक्षर सब 
सीखो और अन्तमें यह अनुभव करो कि परमेश्‍वरसे खाली एक भी स्थान 
नहीं है । अणु-रेणुमें भी वही है । चींटीसे लेकर ब्रह्मांडतक स्त्र परमात्मा 
ही व्याप्त है। सबकी एक-सी चिता करनेवाला कृपालु, ज्ञान-मूति, वत्पल, 
समर्थं, पावन, सुन्दर परमात्मा चारों ओर सर्वत्र खडा है। 
रविवार, २४-४-'३२ 


[a ९ 
११, [वश्वरूफदशन 
५५, विशवरूप-दशेनको अर्जुनको उत्कण्डा 
भाइयो, 

१. पिछली बार हमने देखा कि इस विश्वकी अनंत वस्तुओंमें व्याप्त 
परमात्माको हम केसे पहचानें ओर हमारी आँलोंको जो यह विराट्‌ प्रदर्शनी 
दिखाई देती है, उसे आत्ममात्‌ केसे करें। पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, पहले 
सरल फिर मिश्र-इस प्रकार एब चीजोंमें भगवानको देखें, उसका साक्षा- 
त्कार करें, अहनिश अभ्यास करके सारे विइवक्रो आत्मरूप देखना सीखें 
यह हमने पिछले अध्यायमें देखा । 

अब, आज ग्यारहवां अध्याय देखना है । इस अध्यायमें भगवानूने अपना 
प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अजुंनपर अपनी परम कृपा प्रकट की है। अर्जुनने 
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भगवान्‌से कहा-“प्रभो, में आपका वह संपूर्ण रूप देखना चाहता हूँ, 
जिसमें आपका सारा महान्‌ प्रभाव प्रकट हुआ हो, वह रूप मुझे आँखों से 
देखनेको मिले ।” अर्जुनकी यह माँग विइवरूप-दर्शनकी थी । 


२. हम 'विइव', 'जगत्‌'--इन शब्दोंका प्रयोग करते हैं। यह जगत्‌ 
विश्वका एक छोटा सा भाग है । इस छोटे-से टुकड़ेका भी आकलन ठीके 
हमें नहीं होता । सारे विष्वकी दृष्टिसे देखें, तो यह जगत्‌, जो हमें इतना 
विशाल दिखाई देता है, अतिशय तुच्छ लगेगा । रातके समय आकाशकी 
ओर जरा दृष्टि डालें तो अनन्त गोले दिखाई देते हैं। आकाशके आँगनकी 
बह रंगवल्ली, वे छोटे-छोटे सुन्दर फूल, वे लुक-लुक करनेदाली लाखों 
तारिकाएँ इन सबका स्वरूप क्या आप जानते हैं? ये छोटी-छोटी-सी 
तारिकाएँ महान्‌ प्रचण्ड हैं | उनके अंदर अनंत सूर्योका समाबेश हो जायया । 
दे रसमय, तेजोमय, ज्वळंत धातुओंके गोल पिंड हैं । ऐसे इन अनन्त पिंडों- 
का हिसाब कौन लगायेगा ? न इनका अंत है, न पार | खाली आँखोसे ये 
हजारों दीखते हैं । दुरबीनपे देखें, तो करोड़ों दिखाई देते हैं। उसमे बड़ी 
दूरबीन हो, तो परार्धो दीखने लगेंगे ओर यह समझमें आना कठ्मि हो 
जायगा कि आखिर इसका अन्त कहाँ है, कैसा है? यह जो अनन्त सूष्टि 
ऊपर-तीचे सब जगह फेली हुई है, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा जगत्‌' 
कहलाता है । परन्तु यह जगत्‌ भी कितना विशालकाय दीख पड़ता है ! 


३. यह विशाल सृष्टि परमेष्वरके स्वरूपका एक पहलू है । अब उसका 
दूसरा पहलू लो । वह है काल । यदि हम पिछले कालपर दृष्टि दोड़ायें, तो 
इतिहासको मर्यादामें बहुत हुआ तो दस हजार सारतक पोछे जा सकेंगे, 
आगेङा काल तो ध्यानमें ही नहीं आता । इतिहास-काल दस हजार वर्षाका 
ओर स्वयं हमारा जीवनःकाल तो मुश्किलसे सो सालका है! वास्तबमें 
कालका विस्तार अनादि और अनंत है। कितना काल बीता है, इसका कोई 
हिसाब नहीं । आगे कितना काल, है, इसकी कोई कल्पना नहीं होती । जेसे 
बिर्खकी तुळनामें हमारा 'नगत्‌' संथा तुच्छ है, वेसे ही इतिहासके ये दए. 
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हजार साल अनन्तकालकी तुलनामें कुछ भी नहीं हैं । भूतकाल अनादि है 
ओर भविष्यकाल अनन्त है । यह छोटा-सा वर्तमान-क़ाल सचमुच कहाँ है, 
यह बताने जाते हैं, तबतक वह भूतकालमें विलीन हो जाता है | ऐवा यह 
अत्यन्त चपल वतंमान-काल मात्र हमारा है । मैं अभी बोल रहा हूँ, परन्तु 
मुँहसे शब्द निकला कि वह भूतकालमें विलीन हुआ ! इस तरह यह महान्‌ 
काल-नदी सतत बह रहो है। न उसके उद्गमका पता है, न अंतक़ा । बोच- 
का थोड़ा-सा प्रवाहमात्र हमें दिखाई देता है । 

४. इस प्रकार एक ओर स्थलका प्रचंड विस्तार और दूसरी ओर 
कालका प्रचण्ड प्रवाह--इन दोनों दृष्टियींसे सृष्टिकी ओर देखेंगे, तो समझ 
जायेंगे कि कल्मना-शक्तिको वाहे जितना खींचनेपर भी इसका कोई अन्त 
नहीं आ सकता | तीनों काल और तीनों स्थलमें, भूत-मविष्य-वर्तमानपें एवं 
ऊपर-तीचे, यहाँ-वहाँ, सब जगह व्याप्त विराट्‌ परमेश्‍वर, वह एक साथ 
एकत्र दिलाई दे, परमेश्वरका इस रूपमें दर्शन हो, ऐसी इच्छा अजुनके 
मनमें उत्पन्न हुई है! इस इच्छामेंसे ग्थारहवाँ अध्प्राय निकला है । 

५. अर्जुन भगवानको बहुत प्यारा था। कितना प्यारा था ? इतना कि 
दसवें अध्यायमें किन-किन स्वरूपोंमें मेरा चितन करो, यह बताते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं-“पांडवोंमें जो अर्जुन है, उसके रूपमें मेरा चितन 
करो | श्रीकृष्ण कहते हैं- पाण्डत्रानां धनञ्जयः | इससे अधिक प्रेमका 
पागलपन, प्रेमोन्मत्तता कहाँ होगो ? यह इस बातका उदाहरण है कि प्रेम 
कितना पागल हो सकता है । अर्जुनपर भगवान्‌की अपार प्रीति थी । यह 
ग्थारहवाँ अध्याय उस प्रोतिका प्रसादरूप है । दित्र्यूप देखनेकी अजुतकी 

इच्छाको भगवानूने उगे दिव्य दृष्टि देकर पूरा किया | अर्जुनको उन्होंने 
प्रेमका प्रसाद दिया । 
५६, छोटी मूत्िमें पूर्णं दरशन सम्भव 

६. उस दिव्य रूपका सुन्दर वर्णन, भव्य वर्णन, इस अध्यायमें है। 
इतना सब होते हुए भी कहना चाहिए कि विश्वरूपके लिए मुझे कोई खास 
लोभ नहीं । में छोटे-से रूपपर ही संतुष्ट हूँ । जो छोटा-सा सुंदर शानदार 
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रूप मझे दीखता है, उसको माधुरीवा अनुभव करना मैं सीख गया हूँ । 
परमेश्वर टुकड़ोंमें विभाजित नहीं है । मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर- 
का जो रूप हम देख पाते हैं, वह उसका एक टुकड़ा है और शेष परमेश्वर 
बाहर बचा हुआ है। कल्कि मैं देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस विराट 
विइवमै व्याप्त है, वही संपूर्ण रूपमें जेसा-का-तैसा एक vada मूर्तिमें, 
मिट्टोके एक कणमें भी व्याप्त है । उप्तमें कोई कमी नहीं । अमृतके सिंघुने जो 
मिठास है, बही एक बिंदुर्में भी होती है । मुझे लगता है, अमुतकी जो एक 
छोटी-सी बूँद मुझे मिल गयी है, उसीकी मिठास में चखता रहूँ । अमृतका 
दष्टांत मैंने जान-बूझकर लिया है । पानी या दूधका दृष्टांत नहीं लिया है। 
एक प्याले दूधमें जो मिठास होगी, वही मिठास लोठेभर दूध में होगी; परंतु 
मिठास चाहे वही हो, पुष्टि उतनी ही नहीं है । एक बंद दूधकी अपेक्षा एक 
प्याले दूधमें पुष्टि अधिक है । परन्तु अमृतके उदाहरणमें यह बात नहीं है । 
अमृत समुद्रकी मिठास तो अमृतके एक बाँदमें है ही, उशके अलावा पुष्टि 
भी उतनी ही है | बूंदमर अमृत भी गलेके नीचे उतर गया, तो उससे 
अमृतत्व ही मिलेगा । त 
उसी तरह जो दिव्यता, पवित्रता, परमेश्वरके विराट्‌ स्वरूपमें है, 
बही एक छोटी-सी मूतिमे भी है। मान लो कि किसीने मृट्ठीभर गेहूँ मुझे 
नमूनेके तोरपर लाकर दिये, तब भी यदि मुझे गेहुँकी पहचान न हुई, तो 
फिर बोरीभर गेहूँ भी यदि मेरे सामने रख दिये जायें, तो वह केसे होगी ? 
ईश्वरका जो छोटा नमूना मेरी आँखोंके सामने है, उससे यदि ईश्वरको मैंने 
नहीं पहचाना, तो फिर विराट्‌ परमेश्वरको देखकर भी मैं केसे पह- 
चानूँगा ? छोटे-बड़ेमें बया है? छोटे रूपको पहचान लिया, तो बड़ेकी 
पहचान हो ही गयी । अतः मुझे यह आकांक्षा नहीं होती कि ईश्वर अपना 
बड़ा रूप मुझे दिखाये | अजुनकी तरह विश्वरूप दशंनकी माँग करनेकी 
योग्यता भी मुझमें नहीं है। फिर जो कुछ मुझे दीखता है, वह विश्वरूपका 
कोई टुकड़ा है, ऐसी बात नहीं। किसी टूटी तस्वीरका कोई टुकड़ा ले 
आये, तो उससे सारे चित्रका खयाल हमें नहीं हो सकता। परन्तु परमात्मा 
इस तरह टुकड़ोंसे बना हुआ नहीं है। परमात्मा न कटा हुआ है, न खंड- 
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खंड किया हुआ है। एक छोटे-से स्वरूपमें भी वह अनन्त परमेश्वर सारा- 
का-सारा उमाया हुआ है। छोटे फोटो और बड़े फोटोमें कया अन्तर ठा 
जो बातें बड़े फोटोमें होती हैं, बही सब जैती-को-तैसी छोटे फोटोमें भी 
होती हैं छोटा फोटो बड़े फोटोक्रा टुकड़ा नहीं है। छोटे टाइप अक्षर 
हों, तो भी वही अर्थ होगा और बड़े टाइपके अक्षर हों, तो भो वही 
होगा । बड़े टाइपमें बड़ा अर्थ और छ टेपै छोटा गर्थ होता हो, सो बात 
नहीं । भूति-पूजाका आधार यही बिचार-पद्धति है। 

७. मूर्ति-पुआापर अबतक अनेक लोगोंने आक्रमण किये हैं। बाहरके 
और यहाँक़े भी कुछ विचारकोंने मूर्जि-पूजाक्ो दोष लगाया है। किन्तु मैं 
ज्यों-ज्यों दिचार करता हूँ, त्यों-त्यों मूति-पूजाकी दिव्यता मेरे सामने स्पष्ट 
होती जाती है | मूति-पूजाका अर्थ क्या है? एक छोटी-सी चीजों सारे 
विश्वको अनुभव करनेकी विद्या मूति-पुजा हे। एक छोटे-पै गाँवों सारे 
ब्रह्मांडको देखनेकी विद्या शीना कया गलत है ? यह वल्पनाकी बात 
नहीं, प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। विराट्‌ स्वह्पमें जो कुछ है, वहो सब 
एक छोटी-सी मू्तिमें है, बही एक मृत्‌-कणे है। उस मिद्टीके ढेलेमें आम, 
केले, गेहूँ, सोना, तांबा, चांदी, सभी कुछ है । सारी सृष्टि उस कणके भीतर 
भरी है। जिस तरह किमी छोटी नाटक-मण्डलीमे वे ही पात्र बार-बार 
भिन्न-भिन्न रूप बनाकर रंगमंचपर आते हैं, उशी तरह परमेश्वरको समझो । 
जैसे कोई एक नाटककार खुद ही नाटक लिखता है और खुद ही नाटकमें 
काम भी करता है, उसी तरह परमात्मा भी अनन्त नाटक लिछता है और 
स्वयं अनन्त पात्रोंके रूपमें सजकर रंगभूमिपर अभिनय करता है। इस 
अनन्त नाटकका एक पात्र पहचान लेनेपर सारे पात्र पहचान लिये, ऐसा 
हो जायगा । 

८. काग्ग्रकी उपमा, दृष्टांत आदिके लिए जो आधार है बही मूति- 
पूजाके लिए भी है। किसी गोल बस्तुको हम देखते हैं, तो हमे आनन्द 
होता है; क्योंकि उममें एक व्यवस्थितता होती है । व्यवस्थितता ईश्वरका 
स्वरूप है। ईश्वरकी सृष्टि सर्वाङ्ग सुन्दर है। उसमे व्यवस्थितता है । बह 
गोल वस्तु यानी व्यवस्थित ईश्वरकी मूर्ति | परन्तु जंगलमें उगा हुआ टेढा- 
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तिरछ पेड़ भो ईश्वरकी हो मूर्ति है। उसमें ईश्वरकी स्वच्छन्दता है। उस 
पेडको कोई बन्धन नहीं है। ईश्वरको कौन बन्धनमें डाल सकता है? वह 
बन्धनातीत परमेश्वर उस टेढे-मेढे पेड़नें है। कोई सीधा सरल खंभा देखते 
हैं, तो उसमें ईश्वरकी समता दिखाई देती है। नक्काशीदार खंभा देखते हैं, 
तो आकाशमै नक्षत्रोके बेल-बूटे काढ़नेवाळा परमेश्वर उसमें दिखाई देता 
है। किसो कटे-छँटे व्यवस्थित बागमें. ईश्वरका संयमी रूप दिखाई देता है, 
तो किसी विशाल वनमें ईश्वरकी भव्यता और स्वतन्त्रताके दशँन होते हैं। 
जंगलमें भी आनन्द मिलता है और व्यवस्थित बगीचेमें भी । तो किर कया 
हम पागल हैं ? नहीं, आनन्द दोनोंमें ही होता है, क्योंकि ईश्वरीय गुण 
प्रत्येकमें प्रकट हुआ है। गोल-चिकने शालग्रामकी बटियामें जो ईश्वरीय 
तेज है, वहो एक उबड़-खाबड़ पत्थरके गणपतिमें है। अतः मुझे वह विराट्‌ 
स्वरूप अळगसे देखनेको न मिला, तो चिन्ता नहीं । 

९, परमेश्वर सर्वत्र भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें भिन्न-भिन्न गुणोके द्वारा 
प्रकट हुआ है, इसीलिए हमें आनन्द होता है, और उस वस्तुक्े प्रति 
आत्मीयता प्रतीत होती है। जो आनन्द होता है, वह अकारण नहीं । 
आनन्द होता क्यों है ? उससे हमारा कुछ-न-कुछ संबंध रहता है, इसीसे 
आनन्द होता हैं। बच्चेको देखते ही माका हिया उछलने लगता है; 
क्योंकि वह संबंध पहचानती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तुसे परमात्माका 
नाता जोड़ो | मुझमें जो परमेश्वर है, वही उस वस्तुमें है। इस प्रकार 
सम्बन्ध बढ़ाना ही आनन्द बढ़ाता है । आनन्दकी और कोई उपपत्ति नहीं 
है। आप प्रेमका संबंध सब जगह जोड़ने लगिये, फिर देखिये, क्या 
चमत्कार होता है! फिर अनन्त सुष्टिमें व्याप्त परमात्मा अणु-रेणुमें भी 
दिखाई देगा। एक बार यह दृष्टि आ जाय, तो फिर क्या चाहिए ? 
परन्तु इसके लिए इंद्रियोंको अभ्यास डालनेकी जरूरत है। हमारी भोग- 
वासना छूटकर जब हमें प्रेमकी पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी, तब फिर प्रत्येक 
वस्तुमें ईश्वर ही दिखाई देगा | उपनिषदोंमें इस बातका बड़ा सुन्दर वर्णन 
है कि आत्माका रंग केसा है? आत्माका रंग कौन-सा बताया जाय ? 
ऋषि प्रेमपूर्वक कहते हैं-- 
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यथा अयं इन्द्रगोपः । 

यह जो लाल-लाल रेशम-सा मुझायम इन्द्रगोप-बोरबहुटी है, उसकी 
तरह थात्माझा रूप है। उक इन्द्रगोपको देखते हैं, तो क्रितवा आनन्द 
होता है! यह आनन्द क्यों होता है ? मुझपें जो भाव है, वही उस इन्द्र- 
गोममें है । मुझसे उसका कोई सम्बन्ध न होता, हो आनन्द होता ? मेरे 
अन्दर जो सुन्दर आत्मा है, वही इन्द्रगोपमें भो है। इपीलिए उसकी 
उपमा दी । उपमा क्यों देते हैं ? उससे आनन्द क्यों होता है ? हम उपमा 
इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओंमें साम्य होता है ओर इसीसे आनन्द 
होता है । यदि उपमे और उपमान सर्वथा भिन्न हों, तो हम उसे पागल 
कहेंगे । पर यदि कोई यह कहे कि तारे फूछोंकी तरह हैं, तो उनमें साम्य 
दिखाई देनेसे आनन्द होगा । नमक मिचंक्री तरह है, ऐसा कहनेसे सादुश्य- 
का अनुभव नहीं होता; परन्तु किसीको दृष्टि यदि इतनी विशाल हो गपी 
हो, उसे ऐसा दर्शन हुआ हो कि जो परमात्मा नमकमें है, वही मिच॑में है, 
वह्‌ नमक कैसा ?” तो 'मिर्चकी तरह है', इस कथनमें भी आनन्द अनुभव 
करेगा | सारांश यह है कि ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तुमें ओतःप्रोत है। 
उसके लिए विराट्‌ दर्शनकी आवश्यकता नहीं । 

५७. विराट्‌ विश्वरूप पचेगा भी नहीं 

१०. फिर वह्‌ विराट्‌ दर्शन मुझे सहन भो केसे होगा ? छोटे, सगुण 
सुन्दर रूपके प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता है, जो भपनापन लगता है, जो 
मधुरता मालूम होती है, उसका अनुभव विश्वरूप देखनेमें कदाचित्‌ न हो | 
यही स्थिति अ्जुँबको हो गयो । वह थर-धर काँपते हुए अन्तपें कहता है, 
“भगवनु ! अपना वही पहलेवाला मनोहर रूप दि्ाआ।”” अर्जुन स्वानु- 
भत्रसे कहता है कि विराट्‌ स्वरूप देखनेको इच्छा न करो। यही अच्छा 
है किं ईश्वर, जो तोनों कालों और तीनों स्थलों में व्याप्त है, वेसा ही रहे । 
वह सिमटकर यदि धधकता हुआ गोला बंनकर मेरे सामने आ खड़ा हो, 
तो मेरी क्या दशा होगी ! ये तारे कितने शान्त दिखाई देते हुँ! ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो इतनी दूरसे वे मुझसे बात कर रहे हों । परन्तु 
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दुष्टिको शान्त करनेवाली वही तारिका यदि निकट आ जाय तो ? वह्‌ 
घधकती हुई आग ही है। में उसमें भस्म ही होकर रहँँगा। ईश्वरके ये 
अनन्त ब्रह्मांड जहाँ हैं, वहाँ वेसे ही रहने दीजिये। उन सबको एक ही 
कमरेमें इकट्ठा कर देनेमें क्या बहार है! बम्बईके उस कबूतरखानेमें 
हजारों कबूतर रहते हैं, वहाँ क्या आजादी है? वह दृश्य बड़ा अटपटा 
मालूम होता है । मजा इसीमें है, जो यह सृष्टि ऊपर, नोचे, यहाँ, तीनों 
स्थलोंमें विभाजित है। 


११. जो बात स्थलात्मक सृष्टिको लागू है, वही कलात्मक सृष्टिपर 
भी लागू होती है। हमें भूतकालकी स्मृति नहीं रहती और भविष्यका 
ज्ञान नहीं होता, इसमें हमारा कल्याण ही है। कुरान शरीफमें पाँच ऐसी 
वस्तुएँ बतायी गयी हैं, जिनमें सिर्फ परमेश्वरकी ही सत्ता है, मनुष्य प्राणी- 
की सत्ता बिल्कुल नहीं है । उनमें एक है--भविष्यकालका ज्ञान। हम 
अन्दाज जरूर लगाते हैं, परन्तु अन्दाजका अर्थ ज्ञान नहीं है। भविष्यका 
ज्ञान हमें नहीं होता, यह हमारे कल्याणकी ही बात है। वेंसे ही भूतकाल- 
की स्मृति हमें नहीं रहती, यह भी सचमुच बड़ी अच्छी बात है। कोई 
दुर्जन यदि सज्जन बनकर भी मेरे सामने आये, तो भी उसके भूतकालकी 
स्मृतिक्रे कारण मेरे मतमें उसके प्रति आदर नहीं होता। वह कितना ही 
कहे, उसके पिछले पापोंको में सहसा भूल नहीं सकता। संसार उसके 
पापोंको उसी अवस्थामें. भूल सकेगा, जबकि वह मनुष्य मरकर दूसरे 
रूपमें हमारे सामने आयेगा । 
पुवं-स्मरणसे विकार बढ़ते हैं। यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही नष्ट 
हो जाय, तो फिर सब समाप्त ! पाप-पुण्यको भूल जानेकी कोई युक्ति होनी 
चाहिए/ वह युक्तिं है मरण । जब हमें इसी जन्मको वेदनाएँ अप्तह्य लगती 
हैं, तब फिर पिछले जन्मोंके कूड़ा-करकटकी खोज क्यों करें ? अपने इसी 
जन्मके कमरेमे वया कम कूड़ा-करकट है ? अपना बचपन भी हम बहुत 
कुछ भूल जाते हैं। यह मूलना अच्छो ही है। हिन्दू-मुस्लिम-ऐवयके लिए 
भूतकालका विस्मरण ही एकमात्र उपाय है। भोरंगजेश्रने जुल्म किया था, 
इसको कितने दिनोंतक रटते रहोगे? गुजरातीमें रतनबाईका एक गरबा- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi 54 सिए ष«थ्करशसा Trust Donations १५९ 


गीत है। उसे हम बहुत बार यहाँ सुनते हैं। उसके अन्तमें कहा हे-- 
“संसारमै सबकी कोति ही शेष रहेगी । पापको लोग भूल जायेंगे ।” यह 
काल छननी कर रहा है। इतिहासे जितना अच्छा हो, उतना ले लेना 
चाहिए। पाप फेंक देना चाहिए। मनुष्य यदि बुराईको छोड़कर सिर्फ 
अच्छाईको ही याद रखे, तो कसी बाहर हो! परन्तु ऐवा नहीं हाता । 
इसलिए विस्मृतिक्री बडो आवश्यक्रता है। इसके लिए भगवानने मृत्युका 
निर्माण किया है। 

१२, सारांश यह कि यह जगत्‌ जेठा है, बसा ही मंगलरूप है। इस 
काछस्थलात्मक जपतूरो एक जगह एकत्र करनेकी जरूरत नहीं है | अति 
परिचयमें मजा नहीं है । कुछ चीजोसे घनिष्ठता बढ़ानो होती है. तो कुछ 
चीजोंदे दूर रहना होता है । गुर होगा, तो नञ्रतापूर्वक दूर बंठेगे । परन्तु 
माँकी गोदमें जाइर बेठेंगे। जिस मूतिके माथ जेता व्यवहार करनेकी 
जरूरत हो, वेषा हो करना चाहिए। फूलको हुप निश्चट लें, परन्तु आगसे 
बचकर रहेँ । तारे दूरसे हो दुन्दर लगते हैं। यही हाळ सृष्टा है। भति 
दूरवाली वह सृष्टि अति निकट लानेसे हमें अधिक आनन्द होगा, सो बात 
नहीं । जो चीज जहाँ है, उतै वहीं रहने देनेमें मजा है। जो चोज दूरसे 
रम्य मालूम होतो है, वह निश्नट लानेसे सुखदायी ही होगी, ऐसा नहीं कह 
सकते । उसे वहीं दूर रखकर ही उसका रस चखना चाहिए | ढीठ बनकर, 
बहुत घनिष्ठता बढ़ाकर अति परियद कर लेनेमें कुछ सार नहीं है | 

१३. सारांश यह कि तीनों काछ इमारे सामने खड़े नहीं हैं, सो अच्छा 
ही है। तीनों कालोंका ज्ञान होनेते आनन्द अथवा कल्याण होगा हो, ऐमा 
नहीं कह सकते । अजुँनने प्रेम्रश ही हठ पकड़ लिया, प्रार्थना की तो 
भगवानने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होने उसे अपना वह विराट्‌ रूप 
दिखलाया, परन्तु मुझे तो भगवानूका छोटा-सा रूप ही पर्याप्त है। यह 
छोटा रूप परमेश्वरका टुकड़ा तो है नहीं, ओर यदि टुकड़ा भी हो. तो उस 
अपार और विशाल मूर्तिका एक चरण गा चरणकी एक अँगुली ही मुझे 
दोख गयी, तो भी मैं कहुंगा-“धन्य है मेरा भाग्य !” अनुभवसे मैंने यह 
सीखा है। 
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जमनालालजीने जब वर्धामें लक्ष्मोनारायणका मन्दिर हरिजनोंके लिए 
खोल दिया, तो उस समय मैं दर्शनके लिए गया था । पन्द्रह-बी प मिनटतक 
उस रूपको देखता रहा। समाधि लगने जेसी स्थिति मेरी हो गयी। 
भगवानका वह मुख, वह छाती, वे हाथ देखते-देखते पाँवोंतक पहुँचा मर 
मंते चरणोंपर जाकर दृष्टि स्थिर हो गयी । 'मधुर तेरो चरणसेवा'-यही 
भावना अन्तमें रह गयी । 

यदि छोे-से रूपमें यह महान्‌ प्रभु न समा जाता हो, तो फिर उस 
महापुरुषके चरण ही दीख जानः पर्याप्त है। अर्जुनने ईश्वरसे प्रार्थना की; 
उसका अधिकार बड़ा था। उम्तकी कितनी घनिष्ठता, कितना प्रेम, केसा 
सख्यभाव था ! मेरी क्या. पात्रता है? मुझे तो धरण ही बस हैं, मेरा 
अधिकार इतना ही है। 

५८, सर्वार्थ-सार 

१४, उस परभेशवरके दिव्य. रूपम जो वर्णन है, उसमें वुद्धि चलानेकी 
मेरी इच्छा नहीं | उसमें बुद्धि चलाना पाप है। विश्व-रूप-वर्णनके उन 
पवित्र इलोकोंको हम पढ़ें ओर पवित्र बनें । वुद्धि चलाकर परमेश्वरके उस 
रूपके टुकड़े किये जायें, यह मुझे नहीं भाता | वह अघोर उपासना हो 
जायगी । अघोरपंथी लोग इमशानमें जाकर मुद्दे चीरते हैं और तंत्रोपासना 
करते हैं । ऐसी ही वह क्रिया हो जायगी । परमेश्वरका वह दिव्य रूप-- 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखी । 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

ऐसा वंह विशाल और अनन्तरूप ! उसके वर्णनके इलोकोंको गायें और 
गाकर अपना मन निष्पाप और पवित्र बनायें । 

१५. परमेशवरके इस सारे वर्णनमें केवल एक ही जगह बुद्धि विचार 
करने लगती है । परमेश्वर अर्जुनसे बहते हैं-- अर्जुन, ये एब-के-सब मरने- 
बाळे हैं, तू निमित्तमात्र हो जा। करने-धरनेवाला तो सब-कुछ में हूँ ।” 
यही ध्वनि मनमें गूंजती रहती है जब यह विचार मनमें आता है कि हमें 
ईदवरके हाथोंका एक हथियार बनना है, तो बुद्धि विचार करने लगती 
है किं ईश्वरके हाथका औजार बनें केसे ? कुष्णके हाथको मुरली केसे 
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बनूँ? वे अपने होंठसे मुझे लगा लें ओर मुझसे मधुर स्वर निकालें, मुझे 
बजाने लंगें, यह केसे होगा ? मुरली बनना यानी पोला बनना ! पर मुझमें 
तो विक्रार और वातनाएँ ठसाठप्त भरी हुई हैं, ऐसी दशामें मुझपेसे मधुर 
र्रर केसे निक्रलेगा ? मेरा स्वर तो दबा हुआ निकलता है। में घन वस्तु 
हुँ । मुझमें अहंकार भरा हुआ है। मुझे निरहंकार होना चाहिंए। जब में 
पूर्ण रूपसे मुक्त, पोला हो जाऊंगा, तभी परमेश्वर मुझे बजायेगा; परन्तु 
परमेइवरके होंडोंकी मुरळी बनना बड़े साहसका काम है। यदि उसके 
वेरोंक्री जूजियाँ बनना चाहूँ, तो भो आसान नहीं है। परमेश्वरी जूती 
ऐसी मुलायम होनी चाहिए कि परमेशवरके पाँवमें जरा-सा भी घाव 
न ळगे। पर्मेइवरके चरण भौर काँटे-कंकड़के बीच मुझे पढ़ जाना 
है। मुझे अपनेको कमाना होगा। अपनी खाल उतारकर उसे सतत 
कमाते रहना होगा, मुलायम बनाना होगा। अतः परमेइवरके पाँवोंकी 
जूती बनना भी सरल नहीं है। परमेश्वरके हाथका औजार बनता - 
हो, तो मुझे दस सेर वजनक्रा लोहेका गोला नहीं बतता चाहिए। 
तपश्चर्याकी सानपर अपनेको चढ़ाकर तेज धार बनानी होगी । ईक्वरके 
हाथमें मेरी जोवनरूपी तलवार चमक्रनी चाहिए । यह ध्वनि मेरी बुद्धे 
गूंजती रहती है। भगवानुके हाथका एक औजार बनना है-इसी विचारमें 
निमग्न हो जाता हूँ। 

१६. अब यह केसे क्रिया जाय, इसकी विधि स्वयं भगवावने अंतिम 
इलोकमें बता दी है। श्री शंकराचायंने अपने भाष्प्रमें इस इलोकको 
'सर्वाथ-गार' सारी गीताका सार कहा है। वह कोत-सा इलोक है ? 
वह है | 

मत्कर्मकुस्मत्परसो मद्भक्तः सङ्भवजितः। 
निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 

“हे पाण्डव, जो सब कर्म मुझे सम्पण करता है, मुझमें परायण रहता 
है; मेरा भक बनता है, आसक्तिका त्याग करता है और प्राणीमात्रमें ढेष- 
रहित होकर रहता है, वह मुझे पाता है ।' 
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जिसका संसारपें किसीषें वेर नहीं, जो तटस्थ रहकर संसारकी निरपेक्ष 
सेवा करता है, जो-जो करता है, सब मुझे अपित कर देता है, मेरी भक्तिसे 
सराबोर है, क्षमावान्‌, निःसंग, विरक्त, प्रेममय जो भक्त है, वह परमेश्वरके 
हाथका हथियार बनता है, ऐसा यह सार है। 
रविवार, १-५-३२ 


6 ८. 
१२. संगुभ-निर्मुण-भक्ति 

- ५९, अध्याय ६ से ११: एकाग्रतासे समग्रता 

१. गंगाका प्रवाह यों तो सभी जगह पावन ओर पवित्रं है; परन्तु 
हरिद्वार, काशी, प्रयाग जेसें स्थान अधिक पवित्र हैं, उन्होरे सारे संचारको 
पवित्र बता दिया है। भगवद्गोताका यही हाल है। भगवद्गीता आदिये 
अन्ततक सभी जगह पवित्र है। परन्तु बीचपें कूछ अध्याय ऐसे हैं, जो 
तीर्थक्षेत्र बन गये हैं। आज जिस अध्यायके सम्बन्धमे हमें कहना हैं, वह 
बड़ा पावन तीर्थ बन गया है | स्वयं भगवान्‌ ही उले 'अमृतधाश” कहते 
हैं-ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युवांसते। है तो यह छोटा-सा बीस 
इलोकोंका ही अध्याय, परन्तु अमृतकी धारा है। अमृतकी तरह मधुर है, 
संजीवन-सा है । इस अध्यायमें भगवानूमे श्रोमुखले भक्ति-रतकी महिमाका 
तत्त्व गाया है । 

२. वास्तवमें छठे. अध्यायसे भक्ति-तत्त्व प्रारम्भ हो गया है। पाँचवें 
अध्यायके अंततक जोवन-शास्त्रका प्रतिपादन हुआ । स्वधर्माचरणरूप 
कम, उसके लिए सहायक मातसिक साधनारूप विक्रम, इन दोनोंकी 
साघनासे सम्पूर्ण कर्माको भस्म करनेवाली अंतिम अकर्मकी भूमिका 
इतनी बातोंका विचार पहले पाँच अध्यायोंतक हुआ । इतनेमें जीवन- 
शास्त्र समाप्त हो गया । अब छठे अध्यायसे एक तरहसे भक्ति-तत्त्वका 
ही विचार ग्यारहवें अध्यायके अन्ततक चला । एकाग्रतासे आरम्भ 
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हुआ । छठे अध्यायमें यह बताया गया है कि चित्तक्री एकाग्रता केसे हो 
मकती है, उसके क्या-क्या साधन हैं ओर उसकी क्यों आवश्यकता है? 
ग्यारहवें अध्यायमें समग्रता बतायो गयी है । अब देखना यह है कि एकाग्रता- 
से लेकर समग्रतातकक्री लम्बी मंजिल हमने केसे तय की ? 

चित्तकी एकाग्रतासे शुरुआत हुई। एकाग्रता होनेपर किरी भी विषयका 
विचार मनुष्य कर सकता है। चित्तकी एकाग्रताका उपयोग-मेरा प्रिय विषय 
लें तो गणितके अध्ययनमें हो सकेगा | उससे अवइ फल-छाभ होगा; परन्तु 
यह चित्ती एकाग्रताका सर्वोत्तम साध्य नहीं है। गणितके अध्यथनसे 
एकाग्रताकी पूरी परीक्षा नहीं होती | गणितमें अथवा ऐसे ही किसी ज्ञानः 
प्रांतमें चित्तकी एकाग्रतासे सफलता तो मिलेगी; परन्तु यह सच्ची परोक्षा 
नहीं है । इसलिए सातवें अध्यायमें यह बतलाया कि हमारी दृष्टि भागवावूके 
चरणोंकी ओर होनी चाहिए । आठवें अध्याध कहा गया कि भगवानूके 
चरणोंमें एकाग्रता सतत बनी रहे--हमारी वाणी, कान, आँख सतत उसोमें 
लगी रहें, इसलिए आमरण प्रयत्न करना चाहिए । हमारो सभी इन्द्रियोंको 
ऐवा अभ्यास हो जाना चाहिए । 


पडिले बळण इन्द्रियाँ सकलां। भाव तो निराळा नहीं दुजा॥ 


“सब इन्द्रियोंको आदत पड़ गयी--अब दूसरी भावना नहीं रही।” 
ऐसा हो जाना चाहिए । सब इन्द्रियोंको भगवानूकी घुन लग जानी चाहिए । 
हमारे समीप चाहे कोई विलाप कर रहा हो या भजन गा रहा हो, कोई 
वासनाका जाल बुन रहा हो या विरक्त सज्जनोंका, संतोंका समागम हो 
रहा हो, सूयं हो या अंधकार हो, मरणकालमै परमेश्वर ही चित्तके सामने ` 
खड़ा रहेगा-इस तरहका अभ्यास जीवनभर सब इन्द्रियोरे करना, यह 
सातत्यक्रा शिक्षा आठवें अध्यायमें दी गयी है। छठे यध्यायगं एकाग्रता, 
सातवेंमें ईरवराभिमुख् एकाग्रता यानी 'प्रपति', आठवें सातत्ययोग और 
नवेमें समर्पणता सिखायी है। दशवंमै ऋमिकता बतायी है। एक-एक कदम 
आगे चलकर ईश्वरका रूप कंसे हृदयंगम बरिया जाय, चींटीसे लेकर 
ब्रह्मंदेवतकमें व्याप्त परमात्माको धीरे-धीरे केसे आत्मसातु किया जाय, यह 
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बताया गया । ग्यारहवे अध्यायमें समग्रता बतायी गयी । विशव-रूप दर्शनको 
ही में 'समग्रता-योग' कहता हूँ । विश्व-रूप-दर्शन यानी यह अनुभव करना 
कि मामूली रज-कणमें सारा विश्व समाया हुआ है । यही विराट्‌-दर्शव है। 
. छठे अध्यायसे लेकर ग्थारहवेंतक भक्ति-रसकी ऐसी यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
छानबीन की गयी है । 
६०. सगुण उपासक और निर्गुण उपासक : साँके दो पुत्र 
३. अब वारहवें अध्यायो भक्तितत्वकी समाप्ति करनी है। अर्जुने 
समाप्ति-सम्बन्धी प्रश्न पूछा । पाँचवें अध्यायमें जीवन-संबंधी प्रे शास्त्रका 
बिचार समाप्त होते समय जेसा प्रशम अर्जुनने पूछा था, वेसा ही यहाँ भी 
पूछा है | अर्जुन पूछता है-'भगबन्‌, कुछ लोग सगुणका भजन करते हैं और 
कुछ निर्गणकी उपासना करते हैं । तो अब बताओ कि इन दोनोंमें आपको 


७ 


कौन प्रिय है ?” 

४. भगवान्‌ इसका क्या उत्तर दें ? किसी माँके दो बच्चे हों और उससे 
उनके बारेमें प्रश्न किया जाय, वसा ही यह है। दोमें एक बच्चा छोटा हो, 
वह माँको बहुत प्यार करता हो, माँको देखते ही आनंदित होता हो, वह 
माँके जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो, वह मांसे दुर जा ही नहीं सकता, 
उसे छोड़ नहीं सक्ता, उत्तका वियोग वह सहन नहीं कर सकता । माँ न हो, 
तो उसे सारा संसार सूना ! ऐवा यह छोटा है दूसरा बच्चा बड़ा है। वह 
भी है तो उसी तरह प्रेम-भावसे सराबोर पर समझदार हो गया है। मांसे दूर 
रह सकता है | साल-छह मास भी माँके दर्शन न हों, तो भी वह रह सकता है। 
` वह माँकी ठेवा करनेवाला है | सारा बोझ अपने सिरपर लेकर काम करता 
है । काम-काजमें लग जामेसे माँका बिछोह सह सकता है । लोगोंमें उसकी 
प्रतिष्ठा है भोर चारों ओर उसका नाम सुनकर माँको बड़ा सुख मिलता है। 
ऐसा यह दूसरा वेटा है | ऐसे दो बेटोके बारेमे मांसे कहिये-"मां ! इन दो 
बेटोंमेसे एक ही बेटा आपको दिया जायगा । आप जिसे चाहें पसंद करें !” 
तो वह क्या उत्तर देगी ? किस बेटेको वह पसंद करेगी ? बया वह दोनों 
बेटोंको तराजूमें रखकर तोलने बेठेगी ? माताकी भूमिकापर ध्यान दीजिये । 
उसका स्वाभाविक उत्तर क्या होगा ? वह निरुपाय होकर कहेगी-“यदि 
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बिछोह हो होना है, तो बड़े बेटेका वियोग में ह लगी ।” छोटे बेटेको 
उसने छातीसे लगाया है। उसे वह अपनेसे दूर नहीं कर सकती | छोटे 
बेटेके विशेष आकर्षणको देखकर शायद वह ऐपा कोई जवाब दे-'बड़ा 
बेटा दूर जाय, तो हर्ज नहीं ।” परन्तु उसे अविक प्रिय कोन है, इस क 
यह उत्तर नहों कहा जा सकता | कुछ-न-कुछ उत्तर देना है, इसलिए दो- 
चार शब्द वह बोल देगी; परन्तु उन शब्दोंको तोड़-मरोड़ करके अर्थ 
निकालने लगेंगे, तो वह ठीक न होगा । 


५. इस प्रदनका उत्तर देते हुए जेसे उस माँकी विचित्र दशा होगो, 
ठोक वैसी ही स्थिति भगवानूके मनकी हो गयी है। अर्जुन कहता है— 
“भगवन्‌, दो तरहके भक्त आपके हैं। एक आपके प्रति अत्यन्त प्रेम रखता 
है, आपका सतत स्मरेण करता है। उसकी आँखें आपकी प्यासी, कान 
आपका गान सुननेको उत्सुक, हाथ-पाँव आपकी सेवा-पूजाके लिए उत्कठित 
हैं। दूसरा है स्वावलंबी, इंद्रियोंको सतत अशें रखनेवाला, सर्वभूत हितमें 
रत, रात-दिन समाजकी निष्क्राम सेवामें ऐसा मग्न कि मानो उसे परमेश्वर“ 
का स्मरण ही न होता हो । यह है आपका अद्वेतमय दूसरा भक्त | अब मुझे 
यह बताइये कि इन दोनोंमें आपका प्रिय भक्त कौन-सा है?” अर्जुनका 
भगवातूसे यह प्रश्‍न है। अब जिस तरह उस माँते जवाब दिया, ठोक उसी 
तरह भगवावूने उत्तर दिया है-- वह सगुण भक्त मुझे प्रिव है। वह दुसरा- 
अद्दैत भक्त भी मेरा ही है।” इस तरह भगवान्‌ असमंजप्में पड़ गये हैं। 
कुछ-त-कुछ उत्तर देना था, इसलिए दे डाला | 


६ और सचमुच बात भी ऐसी हो है। अक्षरशः दोनों भक्त एकरूप 
हैं । दोनोंकी योग्यता एक-सी है। उनकी तुलना करना मर्यादा अतिक्रमण 
करता है । पाँचवें अध्यायमे कर्मके विषयमें जेमा प्रशन अजुनने पूछा था, 
वेसा ही यहाँ भक्तिके सम्बन्धमें पूछा है । पाँचवें अध्याथमे कर्म और विकमे- 
की सहायतासे मनुष्य अकर्म-दशाको प्राप्त होता है। वह अएर्ावस्था दो 
रूपोमे प्रकट होती है-एक व्यक्ति रात-दिन कर्म करते हुए भी मानो 
लेशमात्र कर्म नहीं करता, ओर दूसरा चौबीस घण्टेमें एक भी कमं न करते 
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हुए मानो दृनियाभरफे व्यवहार करता है। इन दोनों रूपोंमें अकर्म-दशा 
प्रकट होती है। अब इनकी तुलना कंसे की जाय ? किसी वर्तूलक्री एक 
बाजूसे दूसरी बाजूकी तुलना कीजिये । एक ही वर्तुलकी दो बाजू ! इनकी 
तुलना करें केसे ? दोनों बाजू समान योग्यता रखते हैं, एकरूप हैं । अकर्म- 
भूमिकाका विवेचन करते हुए भगवानने एकको संन्यास” और दूसरेको 
'योगः कहा है। शब्द भले ही दो हों, पर अर्थ एक हो है। संन्यास और 
योग, दोचोंमें निर्णय अन्तमें छरलता, सुगमताके आधारपर ही क्रिया 
गया है । 

७, सगुण-निर्गृणका प्रशन भी ऐसा ही है। एक सगुण-भवत इन्द्रियों के 
द्वारा परमेश्वरकी सेवा करता है। दूलरा निर्गुण भक्त मनसे विश्व-कल्याणकी 
चिता करता है। पहला बाह्य सेवामें मग्न दिखाई देता है, परन्तु भोतरसे 
उसका वितत सतत जारी है। दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष सेवा करता हुआ नहों 
दिखाई देता, परन्तु भीतरसे उसकी महासेवा चल हो रहो है। इस प्रकारके 
दो भक्तों में श्रेष्ठ कौन है ? रात-दित कर्म करके भी लेशमात्र कमं न करने- 
वाला एक भक्त है। तो दूसरा तिर्गुण उपासक भीतरसे संबके हितका 
चितन, सबकी चिता करता है । ये दोनों भक्त भीतरसे एकरूप ही हैं । 
शायद बाहरसे भिन्न दिक्षाई देते हों, परन्तु दोनों हें एक-से ही, दोनों 
भगवानूके प्यारे हैं। फर भी इनमें सगुण भक्ति अधिक सुलभ है । इस 
तरह ,भगगराचूने जो उत्तर पाँचवें अध्यायमें दिया, वही यहाँ भी दिया है। 


६१. संगुण सुलभ ओर सुरक्षित 


८. संगुण-भक्ति-योगतें प्रत्यक्ष इन्द्रियोसे क्राम लिया जा सकता है। 
इन्द्रियां साधन हैं, विष्शरूप हैं, या दोनों हैं । वे मारक हैं या तारक-यह 
देखनेवालेकी दुष्टिपर अतरलम्बित है। मान लो क्रि फ्रिरीकी माँ मृत्यु 
शय्यापर पड़ी हुई है और चह उत्तसे मिलमा चाहता है। दोनोंके बीच पंद्रह 
मलका रास्ता है। उपर मोटर नहों जा मकती | हूटी-फूटी पगडंडी है । 
ऐसे समय यह रास्ता साधन है या विघ्न? कोई कहेगा-“कहाँका यह 
मनहुस रास्ता बीचमें आ गया, नहीं तो में कबका माँसे जाकर मिल 
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लेता !” ऐसे व्यक्तिके लिए वह रास्ता शत्रु है। किएी तरह रास्ता काटते 
हुए वह जाता है। वह रास्तेको कोस रहा है। परन्तु माँको देखनेके लिए 
उपे हर हालतपे जल्दी-अल्दी कदम उठाकर जाना जरूरी है। रास्तेको 
शत्रु समझकर वह वहीं नोचे बेठ जायगा, तो दुश्मन जान पड़नेवाले उस 
रास्तेक्की विजय हो जायगी । वह सरपट चलकर ही उम शत्रुको जीत सकता 
है। दुसरा व्यक्ति कहेंगा-“यह जंगल है, फिर भी इसमेंसे होकर जानेका 
रास्ता तो बना हुआ है, यही गनोमत है । किसी तरह माँतक जा पहुँचूँगा । 
यह न होता, तो इत दुगँम पहाइपरे कंसे आगे जा पाता ?” यह कहकर 
वह उक्ष पगडंडीको एक साधन समझता हुआ तेजीसे आगे कदम बढ़ाता 
जाता है। रास्तेके प्रति उप्चके मनमें स्नेह भाव होगा, उपे वह मित्र 
मानेगा । अब आप उस रास्तेक्रो चाहे मित्र मानिये या शत्रु, अंतर बढ़ाने- 
वाला कहिये या अंतर कम करनेवाला, जल्दी-जल्डी कदम तो आपको 
उठाना ही होगा । रास्ता विघ्नरूप है या साधनरूप, यह तो मदुष्यके 
चित्तक्री भूमिकापर, उसकी दृष्टिर अवलम्बित है । यही बात इंद्रियोंकी 
है । वे विघ्नरूप हैं या साधक, यह आपको अपनी दृष्टिपर निर्भर करता है। 


९. सगुण उपासकके लिए इंद्रियाँ साधन हैं। इंद्रियां मानो पुष्प हैं; 
जिन्हें परमात्माको अपित करना है। आँखोंसे हुरिका रूप देखें, कातोंसे 
हरि-कथा सुनें, जीभसे हरि-नामका उच्चारण करें, पीवोंसे तीर्थयात्रा करें 
और हाथोंसे सेवा-कायं करें-इस तरह समस्त इंद्रियोंको वह परमेश्वरको 
अर्पण कर देता है । इंद्रियाँ भोगके लिए नहीं रह जातीं । पुष्प तो भगवान्‌: 
पर चढ़ानेक्रे लिए होते हैं। फूछोंकी माला स्वयं अपने गलेमें डालनेके लिए 
नहीं होती । इधी तरह इंद्रियोंका उपयोग ईश्वरक्री सेवाके लिए करना है। 

ह हुई सगुणोपासककी दृष्टिः परन्तु निर्गृणोपासक्रको इद्वियाँ निघ्तरूप 
मालूम होती हैं । वह उन्हें संयममैं रखता है, बंद बरके रखता है। उसका 
खाना बंद कर देता है। उनपर पहरा बठा देता है। सगुणोपापकको यह 
सबःकुछ नहीं करना पड़ता । वह सब इन्द्रियोंको हरिचरणोंमें चढ़ा देता 
है | ये दोनों विधियां इन्द्रिय-निग्रहकी ही हैं--इन्द्रिय-दमतके ही ये दोनों 
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प्रकार हैं। आप किसी भी विधिको लेकर चलिये, परन्तु इन्द्रियोंको अपने 
काबूमें रखिये । ध्येय दोनोंका एक ही है उन्हें विषश्रोंमें न भटकने देना | 
एक विधि सुलभ है, दूसरी कठिन है। 

१०. निगुण उपासक सवंभूतहित-रत होता है। यह कोई मामूली 
बात नहीं है । 'सारे विश्वका कल्याण करना'-कहनेमें सरल है; पर करना 
बहुत कठिन है। जिसे समग्र विश्वके कल्याणक्री चिन्ता है, वह विन्तनके 
सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता । इसीलिए निर्गुण-उपासना कठिन है। 
सगुण-उपाइना अपनी-अपनी दावितके अनुसार अनेक प्रकारसे की जा 
सकती है। उस छोटे-से देहातक़ी, जहाँ हमारा जन्म हुआ, सेवा करना 
अथवा माँ-बापकी सेवा करना सगुण-पूजा है । इसमें केवल इतना ही ध्यान 
रखना है कि हमारी यह पूजा जगतूके हितकी विरोधी न हो। आपकी सेवा 
कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह यदि दूसरोंके हितमें बाधा न डालती हो, 
तो अवश्य भक्तिकी श्रेणीमें पहुँच जायगी, नहीं तो वह सेवा आसक्तिका 
रूप ग्रहण कर लेगी । माँ-बाप हों, मित्र हों, दुःखो बंधु-बांवव हों, साधु- 
संत हों, इन्हें परमेश्वर समझकर इनको सेवा करनी चाहिए । इत सबमें 
परमेशवरकी मूर्तिकी कल्पना करके संतोष मानो । यह सगुण-पुजा सुलभ 
है; परंतु निर्गृण-पुजा कठिन है। यो दोनोंका अर्थ एक हो है । सुलभताकी 
दृष्डिसे सगुण श्रेयस्कर है, बस ! 

११, सुलभताके अलावा एक बर भी मुद्दा है। निर्गृण-उपासनामें 
भय है | तिर्गूण ज्ञानमय है । सगुण प्रेममय, भावनामय है। संगुणमें भद्रता 
हैं। उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गुणमें कुछ खतरा है। एक समय 
ऐसा था, जब ज्ञानपर मैं अधिक निर्भर था, परन्तु अब मुझे ऐसा अनुभव 
हो गया है कि केवल ज्ञानसे मेरा काम नहों चल सकता | ज्ञानसे मतका 
स्थूल मेल जलकर भस्म हो जाता है; परंतु सूक्ष्म मेलको मिटानेकी सामर्थ्य 
उसमें नहीं है । स्वावलंबन, विचार, विवेक, अभ्पास, वेराग्य--इन सभी 
साधनोंको ले लीजिये, फिर भी इनके द्वारा मनके सूक्ष्म मेल नहीं मिट | 
सकते। भवितरूपी पानीकी सहायताके बिना ये मेल नहीं धुल सकते | 
भक्तिरूपी पानीमें ही यह शक्ति है। इसे आप चाहें तो परावलम्बन 
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कह दीजिये | परंतु 'पर' का अर्थ 'दूसरा' न करके 'वह श्रेष्ठ परमांत्मा' 
कोजिये और उसका अवलग्बत~ ऐा अर्थ ग्रहण कीजिये। परमात्माका 
आधार लिये बिता चित्तके मेल नष्ट नहीं होते। 

१२. कोई यह कहेंगे कि “यहाँ 'ज्ञान' शब्दका अर्थ संकुचित कर दिया 
है । यदि 'ज्ञान' से चित्तके मैल नहीं धुल सकते, तो ज्ञानका दर्बा हलका हो 
जाता है ।” में इस आक्षेपको स्वीकार करता हूँ, परन्तु मेरा कहना यह है 
कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टीके पुतलेमें रहते हुए होना कठिन है। इसमें रहते 
हुए जो ज्ञान होगा, वह क्रितना हो शुद्ध क्यों न हो, उसमें कुछ कमी रह हो 
जायगी । इस देह में जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसकी शक्ति मर्यादित ही रहेगो। 
यदि शुद्ध ज्ञानका उदय हो जाय, लो उससे सारे मेल भस्म हो जायेंगे, इसमें 
मुझे तिळमात्र शंका नहीं है । चित्तसहित सारे मेंलोंको भस्म कर डालनेकी 
सामर्थ्य ज्ञानमें है; परन्तु इस विकारवान्‌ देहें ज्ञानका बल कम पड़ता है, 
इससे उसके द्वारा सूक्ष्म मैलोंका मिटना सम्भव नहीं है। अतः भक्तिका 
आश्रय लिये बिना सूक्ष्म मेल मिटते नहीं | इसलिए भक्तिमें मनुष्य अधिक 
सुरक्षित है। यह 'अधिक' शब्द मेरी ओरसे समझिये | सगुण भक्ति सुलभ 
है। इसमें परमेश्‍वरावलम्बन है, निर्गुणमें स्तावलम्बन । इसमें 'स्व' का भो 
क्या अर्थं है? “अपने अंतःस्थ परमात्माका आधार”--यही उस स्वाव- 
लम्बनका अर्थ है | ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, जो केवल बुद्धिके 
सहारे शुद्ध हो गया हो । स्वाबलम्बतसे अर्थात्‌ आन्तरिक आत्मज्ञानसे शुद्ध 
शान प्राप्त होगा । सारांश, निर्गण भक्तिके स्वावलम्बनमें भी आत्माका हो 
आधार है। 

६२, निर्गुणके अभावमें सगुण भी सदोष 


१३. जेसे सगुण-उपासताके पक्षमें मैंने सुलभता ओर सुरक्षिततारूपी 
वजन डाल दिया, वेसे ही निर्गुणके पक्षमें भी में डाल सकता हूँ | निर्गुणमें 
एक मर्यादा रहती है। उदाहरणाथं, हम भिन्न-भिन्न कामोंके लिए, सेवाके 
लिए संस्था स्थापित करते हैं। संस्थाएं शुरूमें व्यक्तिको लेकर बनती हैं। 
वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता है । संस्था पहले व्यक्तिनिष्ठ रहती है। परन्तु 
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जेसे-जेसे उसका विकास होता जाय, वेसे-वेसे वह व्यक्तिनि्छ न रहकर तत्त्व- 
निष्ठ होती जानी चाहिए । यदि उसमें ऐसी तत्वनिष्ठ उत्पन्न न हुई, तो 
स्फतिदाताका लोप होते ही संस्थामें अंधेरा छा जाता है | मैं अपना प्रिय 
उदाहरण दूँ। चरखेकी माल टूटते ही सूतेका कातवा तो दूर, कता हुआ 
सुत लपेटना भी सम्भव नहीं होता । व्यक्तिका आधार टूटते ही बंसो ही 
दशा उस संस्थाकी हो जाती है। फिर वह अनाथ हो जाती है। पर यदि 
व्यक्ति-निष्ठासे तत्त्व-निष्ठा पेदा हो जाय, तो फिर ऐसा नहीं होगा । 

१४. सगुणो निर्गुणकी सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्तिस्े-आकार- 
से--निकलकर बाहर जानेका अभ्यास करना चाहिए | गंगा हिमाल्यसे, 
शंकरके जटाजूटसे निकली, परन्तु वहीं थम नहीं गयी | जटाजूट छोड़कर 
बह हिमालयकी गिरि-कंदराओं, घाटियों, जंगलोंको पार करती हुई सपाट 
मैदानमें कल-फल, छल-छल बहती हुई जब आयी, तभी वह॒विश्वजनोंके 
काम आ सकी । इसी प्रकार व्यक्तिका आधार टूट जानेपर भी तत्त्वके मजबूत 
खंभोंपर खड़ी रहनेके लिए संस्थाको तैयार रहना चाहिए। मकानमें जब 
भेहराब बनाते हैं, शो पहले उसे आधार देते हैं, परन्तु बादमें आधार 
निकालना होता है । आधारके निकाल डालनेपर जब मेहराब टिकी रहती 
हे, तभी समझा जाता है कि वह आधार सही था। यह तो ठीक है कि 
पहले स्फूतिका प्रबाह सगुणसे चला, परन्तु अन्तमें उसकी परिपूर्णता 
तत्त्वनिष्ठा में, निर्गृणमें होती चाहिए । भक्तिके उदरसे ज्ञानका जन्म होना 
चाहिए । भक्तिरूपी लतामें ज्ञानके पुष्प खिळने चाहिए । 

१५. बुद्धदेवके ध्यानमें यह बात आ गयी थी । इसीलिए उन्होंने तीन 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतायी हैं। पहछे व्यक्ति-निष्ठा हो । उसमेंसे तत्त्व-निष्ठा, 
और यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो, तो कम-से-कम संघ-निष्ठा उत्पन्न 
होनी चाहिए । एक व्यक्तिके प्रति जो आदर था, वह दस-पन्द्रहक्रे लिए 
होना चाहिए | संघक्के प्रति यदि सामुदायिक प्रेम न होगा तो आपसमें 
अनबन होगी, झगड़े होंगे । व्यतित-शरणता मिटकर संब्र-शरणता उत्पन्न 
होनी चाहिए और फिर सिद्वान्त-शरणता आनी चाहिए । इसीलिए बौद्ध- 
अर्ममें तीन प्रकारकी शरणागति बतायो गयी है 
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पहले ब्यब्ति्रे प्रति प्रोति हो, फिर संघफे प्रति, परन्तु ये दोनों निष्ठाएँ 

अस्थिर हैं । अन्तमें मिद्धान्त-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी संस्था छाभ- 

दायी हो टकेगी । स्फूतिका स्रोत यद्यपि सगुणसे शुरू हुआ, तो भी वह 

निर्गृण-ागरमें जाकर मिझना चाहिए । निर्गुणे अभावमें सगुण सदोष हो 

जाता है । निर्गुणकी मर्यादा सगुणको समतोल रखती है, इसके लिए सगुण 
निर्गणका आभारी है। 

१६. हिन्दू, ईसाई, इसळाम आदि सभी धर्मोर्मे किसी-त-किसी रूपमें 
मूति-पूजा प्र ३लित है । भले हो वह नोचे दर्जकी मानो गयी हो, पर मान्य 
जरूर है और महान्‌ है। परन्तु जबतक मूति-पूजा निर्गुणकी सीमामें रहती 
है, तभीतक वह निर्दोष रहतो है । ३५ मर्यादाफे छूटते ही सगुण सदोष हो 
जाता है । निर्गुणकी मर्यादाके अभावमें सारे धर्मोके सगुण रूप अवनतिको 
प्राप्त हो गये हैं। पहले यज्ञयागमें पशुहूत्था होती थी । आज भो शक्ति-देवी- 
को बलि चढ़ाते हैं । यह मुति-पुजाका अत्याचार हो गथा। मर्यादाको छोड़- 
कर मृति-पुजा गलत दिशामें चलो गयो | यदि निर्गण-निष्ठाकी मर्यादा रहतो, 
तो फिर यह अन्देशा न रहता । 

६३. दोनों परस्पर पूरक : राम-चरित्रके दुष्टान्त 


१७, सगुण सुलभ ओर सुरक्षित है। परन्तु सगुणको निर्गगकी आव- 
इयकता है | सगुणके विकासके लिए उसमें निर्गृणरूरी, तत्त्वनिष्ठाूपी बौर 
आना चाहिए । निर्गुण-सगुण परस्पर-पूरक हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं । सगुणसे 
निर्गुणतक्र मंजिल तय करनी चाहिए और निर्गृणको भी चित्तके सूक्ष्म मेल 
धोनेके लिए सगुणकी आद्रता चाहिए । दोनों एऊ-दूसरेसे सुशोभित हूँ। 

१८. यह दोनों प्रकारकी भक्ति रामायणमें बड़े उतम ढंगपे दिख्षायी 
गयी है । अयोध्याकांडमें भक्तिके दोनों प्रकार आ गये हैं । इन्हीं दो भक्तियों- 
का विस्तार रामायणमें है | भरतकी भक्ति पहले प्रक्रारकी है और लक्ष्मणकी 
दुसरे प्रकारको । इनके उदाहरणसे निर्मुण-भक्ति और सगुग-भक्तिका स्वरूप 
समझमें आ जायगा । 
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१९, राम जब वःवासके लिए निकले, तो वे लक्ष्मणको अपने साथ ले 
जानेके लिए तैयार नहीं थे । रामको उन्हें साथ ले जानेकी कोई जरत नहीं 
मालूम होती थी । उन्होंने लक्ष्मणे कहा लक्ष्मण, मैं वनमें जा रहा हूँ। 
मुझे पिताजीकी ऐसी ही आज्ञा है। तुम घरपर रहो। मेरे साथ चलकर 
दुःखी माता-पिताको और अधिक दुःखी न बताओ। माता-पिताकी और 
प्रजाकी सेवा करो। तुम उनके पास रहोगे, तो मैं निरिचिन्त रहूंगा । तुम 
भेरे प्रतिनिधिके तोरपर रहो । में बनमें जा रहा हूँ, इसका अर्थं यह नहीं कि 
किसी संकटमें पड़ रहा हूँ । बल्कि ऋषियोंके आश्रममें जा रहा हूँ ।” इस 
तरह राम लक्ष्मणको समझा रहे थे; परन्तु लक्ष्मणने रामक्री सारी बातें एक 
ही झपाटेमें उड़ा दीं । एक घाव दो टूक़ कर डाला | तुलसीदासने इसका 
बढ़िया चित्र खींचा है। लक्ष्मण कहते हँ-- आफ्ने मुझे उत्कृष्ट निगम नीति 
बतायी है । वास्तवमै मुझे इसका पालन भी करना चाहिए; परन्तु यह 
राजनीतिका बोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा । आपके प्रतिनिधि होनेकी शक्ति 
मुझमें नहीं | मैं तो बालक हूँ । 

दीन्हि सोहि सिख नीकि गोसांई । 
लागि अगम अपनी कदराई॥ 
नरवर घीर धरम-धुर-धारी । 
निगम-नीति कहुँ ते अधिकारों ॥ 
में सिसु प्रभु सनेहें प्रतिपाला 
मंदर मेर कि लेहि मराला॥ 

“हस बया मेरू मंदरका भार उठा सकता है? राम मेया, में तो आज- 
तक आपके प्रेमे पला-पुसा हुँ । आप यह राजनीति किसी दुसरेको सिखा- 
इये | में तो एक बालक हूँ ।” यह कहकर लक्ष्मणने सारो बात खत्म कर दी। 


२०. मछली जिस तरह पानीसे जुदा नहीं रह सकती, वही हाल लक्ष्मण- 
का था । रामसे दुर रहनेकी शक्ति उसमें नहीं थी। उसके रोम-रोममें 
सहानुभूति भरी थो। राम सो जायं, तब भी स्वयं जागता रहे, उनकी 
सेवा करे। इसीमें उसे आनन्द मालूम होता था । हमारी आँखपर 
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कीई कंकड़ मारे, तो जेसे हाथ फोरन्‌ उठकर आँखपर आ जाता है. ओर 
कंकड़की मार झेल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका हाथ बन गया 
था | रामपर यदि प्रहार हो, तो पहले लक्ष्मण उपे झेलता | तुलसोदासने 
लक्ष्मणक्रे लिए एक बढ़िया दृष्टान्त दिया है। झंडा ऊंचा लहराता रहता 
है। मान-वंदना सब झंडेकी ही करते हैं । उसके रंग, आकार आदिके गीत 
गाये जाते हैं । परन्तु उस सीधे खड़े डंडेको कौन पूछता है ? रामके यशक्री 
जो पताका फहर रहो है, उका दंडकी तरह आधार लक्ष्मण ही था। 
वह सीधा तना खड़ा रहता | झंडेका डंडा कभी झुक नहीं सकता, उसी 
तरह रामके यशको फहरानेवाला लक्ष्मणरूपी डंडा कभी झुका नहीं । यश 
किसका ? तो रामका | संसारको पताका दोखती है, डंडेकी याद 
नहों रहती । मन्दिरका कलश दोखता है, नींव नहीं । रामका यश संसारमै 
फेल रहा है, परन्तु लक्ष्मणका कहीं पता नहीं । चौदह साळतक यह्‌ दंड 
सीधा ही तना रहा, जरा भी नहीं झुका । खुद पीछे रहकर वह रामका 
यश फहराता रहा । राम बड़े-बड़े दुर्धर काम लक्ष्मणसे करबाते । सीताको 
बनमें छोड़नेक़ा काम अन्तमें लक्ष्मणकों हीं सौंपा गया | वेचारा लक्ष्मण 
सीताक्रो पहुँचा आया | रक्ष्मणका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व हो नहीं रह गया 
था । वह रामकी आँखें, रामके हाथ-पाँव, रामका मन बन गया था। जिस 
तरह नदी समुद्रमें मिल जाती है, उसो तरह लक्ष्मणकी सेवा राममें मिल 
गयी थी। वह रामक़ी छाया बन गया था। लक्ष्मणकी यह भक्ति 
सगुण थी । 

२१. भरत निर्गुण भक्ति करनेवाला था | उसका भो चित्र तुलसीदास- 
ने सुन्दर खींचा है। राम वतको गये, तब भरत अयोध्यामें नहीं था। जब 
भरत आया, तब दशरथ मर चुके थे। गुए वशि उसे समझा रहे थे कि 
“तुम राज चलाओ।” पर भरतने कहा--“मुझे रामसे भेंट करनी 
चाहिए ।” रामस्ते मिलनेक्े लिए वह भीतरसे छटपटा रहा था; परन्तु साथ 
ही राज्यका प्रबन्ध भी कर रहा था। उप्षको भावना यह थो कि यह्‌ 
राज्य रामका है, इसका प्रबन्ध करता--यह रामका हौ काम करते जैसा 
है। सारो सम्पत्ति उस मालिककी है, उसकी व्यवस्था करना उसे अपना 
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कर्तव्य मालूम होता था । लक्ष्मणकी तरह भगत मुक्त नहीं हो सकता था। 
यह भरतकी भूमिका है। रामक्री भवितका अर्थ है, रामका काम करना, 
नहीं तो वह भवित किस कामकरी ? राज-काजको सारी व्यवस्था करके 
भरत रामसे भेंट करने वनमें आया है। “मेथा, यह आपका राज्य है। 
आप*“*” इतना ज्योंही वह कहता है, त्योंही राम उससे कहते हें “भरत, 
तुम्हीं राज-काज चलाओ।” भरत संकोवशे खड़ा रहता है। वह कहता 
हे ' आपकी आज्ञा सिर-आँखोंपर ।” राम जो कहें, सो मंजूर । उसने अपता 
सब-कुछ रामपर निछावर कर रखा था | 

२२. भरत गया और राज-काळ चलाने लगा; परन्तु देखो केंसा 
अजीब दृश्य है कि अयोध्यासे दो मीलको दुरीपर वह तपस्या करता रहा । 
तपस्वी रहकर उसने राज-काज चलाया । अन्तमें राम जब भरतसे मिले, 
तब यह पहचातना मुश्किल हो गया कि वनमें रहकर तप करनेवाला 
असली तपस्वी दोनोंमेसे कौन है? दोनोंके एक-से चेहरे, उञ्नमें थोड़ा-सा 
फक, मुखमुद्रापर वही तपस्याके चिल्ल दोनोंको देखक्रर पहचाना नहीं 
जाता कि इनमें राम कोन ओर भरत कौन है! इस तरहका चित्र यदि 
कोई चितेरा निकाले तो, वह कितना पावन चित्र होगा ! इस तरह भरत 
यद्यपि शरीरसे रामसे दूर था, तो भी मनसे वह क्षणभरके लिए भी दूर 
नहीं था । एक ओर वह राजकाज चला रहा था, तो भो मनसे वह रामके 
पात ही था । निर्गुणमें सगुण भवित खचाखच भरी रहती हैं। अतः वहाँ 
वियोगकी भाषा मुंहसे निकले ही केप ? इसलिए भरतकरो रामक्रा वियोग 
नहीं लगता था । वह अपने प्रभुका कार्य कर रहा था। 

२३. आजकलके युवक कहते हैं--/रामका नाम, रामक़ी भक्ति, राम- 
की उपासना-ये सब बातें हमारो समझमें नहीं आती । हम तो भगवान्‌" 
का काम करेंगे।” भगवानुका काम केसे करना चाहिए, इसका नमूना 
भरतने दिखला दिया है। भगवानुका काम करके भरतने वियोगको 
आत्मपातु किया है। भगवानका काम करते हुए भगवानूके वियोगक्रा 
अनुभव करनेके लिए समय न रहना एक बात है ओर जिएका भगवान्स 


कुछ ,देतु-ठेना , नहीं। उसका बोक्ता, दूसरी, बातु है| भगवानका कार्य 
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करते हुए संयमपूर्ण जीवन ब्यतोत करना बड़ी दुर्लभ वस्तु है। यद्यपि 
भरतकी यह वृत्ति निर्गुण रूपसे काम करदेकी थी, तो भी वहाँ सगुणका 
आधार टूट नहीं गया था। “प्रभो राम, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधायँ 
है। आप जो कहेंगे, उसमें मुझे सन्देह न होगा/--ऐसा कहकर भरत 
लौटने लगा तो उसने फिर पीछे मड़कर रामकी ओर देखा ओर कहा 
“भगवन्‌, मनको समाधान नहीं होता, कुछ-त-कुछ भूळा हुआ-सा लगता 
है।” रामने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया और कहा--''ये पादुकाएँ 
ले जाओ ।” अन्तमें सगुणके प्रति आदर रहा ही । निर्गुणक्ो सगुणने अन्त- 
में आद्र कर ही दिया । लक्ष्मणको पादुकाएँ लेकर समाधान न हुआ होता । 
उसकी दृष्टिपे यह्‌ दुवकी भूख छाछपे मिटाने जैसा होता। भरतकी 
भूमिका इससे भिन्न थी । वह बाहरसे दूर रहकर कमं कर रहा था, परन्तु 
मनसे राममय था । भरत यद्यपि अयने कर्त्तव्यका पालन करनेमें ही राम- 
भवित मानता था, तो भी उसे पादुकाओंकी आवश्यकता महसूप्त हुई। 
उनके अभावमें बह राजक्राजका भार नहीं उठा सकता था। उन पादु- 
काओंकी आज्ञा शिरोधार्य करके वह अपना करत्तंव्य कर रहा था। लक्ष्मण 
रामका भक्त था, वेसा ही भरत भी था। दोनोंकी भूमिकाएँ बाहरसे 
भिन्त-भिन्त थीं | भरत यद्यपि कत्तंव्यतिष्ठ था, तत्त्वनिष्ठ था, तो भी उसकी 
तत्त्वनिष्ठाकों पादुकाकी आद्रंताकी जरूरत महसूस हुई । 


६४. दोनों परस्पर प्रक : कृष्ण-चरित्रके दृष्टांत 


२४. हरिभक्तिरूपी आर्द्रता अवश्य होती चाहिए । इसलिए भगवातूने 
अर्जुनसे बार-बार कहा है- मय्यासक्तमनाः पार्थ-''अर्जुन, मुझमें आपतक्त 
रह, मेरे रसका सहारा ले और फिर बमं करता रह ।” जिस भगवद्गीता- 
को आसक्ति' शब्द न तो सूझता है, न रुंचता है, जिसने बारबार इस 
बातपर जोर दिया है क्रि अनासबत रहकर कमं करो, राग-द्वेष छोड़कर 
कमं करो, निरपेक्ष कर्म करो; 'अनासक्ति', 'निःसंगता' जिसका धुरद या 
पालु पद हे, बही कहती है--“अर्जुन, मुझमें आसक्ति रख | पर यहाँ 


याद रखना चाहिए कि भगवानमें आसक्ति रखना बडो ऊंची बात है। 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१७६ Vinay ०० गाह RR Ss TbNDonations 


वह किसी पार्थिव वस्तुके प्रति आसक्ति थोड़े ही है! सगुण और निर्गुण 
दोनों एक-दूमरेमें गुंथे हुए हैं । सगुण निर्गणक्ा आधार सर्घथा तोड़ नहीं 
सकता ओर निर्गुणको सगुणके रसकी जरूरत होती है। जो मनुष्य सदेव 
कत्तंव्य-कर्म करता है, वह उस कर्मद्वारा पुजा हो कर रह है, परन्तु पुजा- 
के साथ रस, आद्रता चाहिए । मामनुस्मर युद्धय च । मेरा स्मरण रखते 
हुए कर्म करो | कम स्वयं भी एक पूजा ही है, परन्तु अन्तरमें आवा 
सजी रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है। उसमें 
भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजाका एक प्रकार है, सलार्मों द्वारा 
पूजा करना दुरा प्रकार है, परन्तु दोनोंमें भावनारूपो आद्रता आवश्यक 
है। फूछ चढ़ा दिये, पर मनमें भावना नहीं है, तो वे फूल मानो पत्थरपर 
ही चढ़े । अतः असली वस्तु भावना है। सगुण और मिगुंण, कर्म और 
प्रीति, ज्ञान और भवित-ये सब चीजें एऊरूप ही हैं। दोनोंका अन्तिम 
अनुभव एक ही है। 


२५. उद्धव और अजुतकी मिसाछ देखो । रामायणसे मैं एकदम महा- 
भारतमें आ कूदा । इसका मुझे अधिकार भी है, बयोंकि राम ओर कृष्ण 
दोनों एकरूप ही हैं। जसे भरत और लक्ष्मण, वेसे ही उद्धव और अर्जुन 
हँ । जहां कृष्ण, वहाँ उद्धव होंगे ही | उद्धवको कृष्णका क्षणभरका वियोग 
सहन नहीं हो सकता । वह सतत कृष्णक्री सेवामें निमग्न रहता है । कृऽण- 
के बिना सारा संसार उसे फीका मालूम होता है। अर्जुन भी क्ृष्णका 
सखा था, परन्तु वह दूर, दिल्ली रहता था। अर्जुन कृषणका काम करने- 
वाला था, परन्तु कृष्ण द्वारकामें, तो अर्जुन हस्तिनापुरमें ! ऐसा दोनोंका 
सम्बन्ध था । 


२६. जब कृष्णको देह छोड़नेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तो उन्होंने 
उद्धवसे कहा-"“ऊधो, भब में जा रहा हूँ ।” उद्धवने कहा--“मुझे क्या 
अपने साथ नहीं ले चलेंगे ? चलो, हम दोनों साथ ही चलेंगे |” परन्तु 
कृष्णने कहा-- यह मुझे पसन्द नहीं । सुयं अपना तेज अग्निमें रख जाता 
है, उसी तरह में अपनी ज्योति तुझमें छोड़ जाता हूँ |” इस तरह भग- 
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वातूने अन्तक्रालीन व्यवस्था की ओर उपे ज्ञात देकर रवाना किया । 
फिर यात्रामें उद्धवक्रो मेत्रेय ऋषिसे मालूम हुआ कि भगवान्‌ विजधामको 
चले गये; किन्तु उसके मनपर उसका कुछ भो असर न हुआ, मानो कुछ 
हुआ हो नहीं | 


मरका गुरु, रडका चेला, दोहोंचा बोध वायां गेला । 


ला मरियल गुरु, रोवना चेला-दोनोंका बोध व्यर्थं गया !” ऐसा हाल 
उसका नहीं था ! उसे लगा, मानो वियोग हुआ ही नहीं | उप्तने जीवनभर 
सगुण-उपामना की थी । बह परमेश्वरके सान्तिध्यमें हो रहता था । पर अब 
उसे निर्गृणमें ही आनन्द आने लगा था | इस तरह उसे निगुणकी मंजिल तय 
करती पड़ी | सगुण पहले, परन्तु उसके बाद निर्गुणकी सीढ़ी आनी ही 
चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता न होगी । 


२७. इससे उलटा हाल हुआ अर्जुनका । श्रीक्षष्णने उसे क्या करनेके 
लिए कहा था ? अपने बाद सब स्त्रियोंकी रक्षाका भार अर्जुनपर सौंपा 
था | अर्जुन दिल्छीसे आया ओर द्वारंकासे श्रीकृष्णके घरकी स्त्रियोंको लेकर 
चला । रास्तेमें हिसारके पाप पंजाबके चोरोंने उसे छूट लिया | जो अर्जुन 
उस समय एकमात्र नर, उत्कृष्ट वीरके नामसे प्रसिद्ध था, जो पराजय 
जानता ही न था ओर इसलिए 'जय' नामसे प्रसिद्ध हो गया था, जिसने 
प्रत्यक्ष शंकरका सामना किया और उन्हें झुक्रा दिया, वही अजमेरके पास 
भागते-भांगते बचा । कृष्णके चले जानेका उसके मनपर बड़ा असर हुआ । 
मानो उसका प्राण ही चला गया और केवल निस्त्राण और तिष्प्राण शरीर 
ही बाकी रह गया । सारांश यह कि सतत कमं करनेवाले, कृष्णपे दुर रहने- 
वाले निर्गृण उपासक अर्जुतको अन्तमे यह वियोग दुःसह ओर भारी हो 

- गया । उप्तके निर्गुणको अन्तमें वियोगकी वाचा फूट निक्रली | उका सारा 
कसे ही मानो समाप्त हो गया । उक्षे तिर्गुगको आखिर सगुणका अनुभव 
हुआ । सारांश, सगुणको निर्गुणमें जाता पड़ता है ओर निर्गृणको सगुणमें 
आना पड़ता है । इस तरह दोनोंको एक-दुसरेसे परिपूणंता आती है । 
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६५, सगुण-निर्गणकी एकरूपतांके विषयमे स्वानुभव-क्थन 

२८, इसलिए जब यह कहनेकी नौबत आती है कि सगुण उपासक भौर 
निर्गुण-उपासकमें क्या भेद है, तो वाणोफ़ी गति कुंठित हो जाती है । सगुण 
और निर्गुण अंतमें एक हो जाते हैं। भक्तिका स्रोत यद्यपि पहले सगुणसे 
फूटा हो, तो भी अंतमें बह निर्गुणतक जा पहुँचता है । 

पुरानी बात है। मैं वायकोमका सत्याग्रह देखने गया था । मलबारके 
किनारे शंकराचायंक्रा जन्मग्राम है, यह बात मुझे याद थी । जहाँ होकर मैं 
जा रहा था, वहीं कहीं पासमें भगवान्‌ शंक्राचार्यका 'कालड़ी' ग्राम होगा, 
ऐसा मुझे छगा ओर मैने साथके मल्याली सज्जनते पूछा। उपने 
कहा--“यहाँसे दस-बारह मीलपर ही वह गाँव है । आप जाना चाहते हैं 
कया ?” मेने इनकार कर दिया । में जा रहा था सत्याग्रह देखनेक लिए, अतः 
मुझे और कहीं जाना उचित न जान पड़ा और उस समय उसे गाँवको 
देखनेके लिए नहीं गया । मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यह करके मेने 
अच्छा ही किया । परन्तु रातको जब में सोने लगता, तो वह फोलड़ी गाँव, 
और शंक्राचार्यकी वह मूर्ति मेरों माँखोंके सामने बार-बार आ खड़ी होती। 
मेरी नोंद उड़ जाती | बह अनुभव मुझे आज भो ताजा लग रहा है। 
शंकरावायंका वह ज्ञान-प्रभावं, उनकी वह दिव्य अद्वेतनिष्ठा, सामने फैले हुए 
संसारको मिथ्या ठह्रानेवाला उतका अलौकिक ओर ज्वलन्त वैराग्य, उनक्री 
गंभीर भाषा और मुझपर हुए उनके अनंत उपकार--इन सबकी रह-रहकर 
मुझे याद आने लगती । रातको ये सारे भाव जागृत होते । तब मुझे इस 
बातक्रा अनुभव हुआ कि निर्गुणमें सर्गुण केसे भरा हुआ है । प्रत्यक्ष भेंट 
होनेमें भी उतना प्रेम नहीं होता । निर्गणमें भी सगुणक्रा परमोत्कर्ष ठप्ताठस 
भरा हुआ है । 

में अकसर किसीको कुशलपत्र नहीं लिखता । पर किसी मित्रको पत्र 
न लिखनेपर भी भीतरसे उए़का सतत स्मरण होता रहता है! पत्र न 
लिखते हुए भी मतमें उसकी स्मृति भरी रहती है । निर्गुणमें इस तरह 
सगुण गुप्त रहता है। सगुण और निर्गुण, दोनों एकरूप ही हैं। प्रत्यक्ष 
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सतत संसारके कल्याणका चिंतन करते हुए बाहरसे पुजाकी क्रिया दिखाई 
न देना--इन दोनोंका समान मूल्य और महत्त्व है | 
६६, सगुण-तिर्गुण केवल दृष्टि-भेद, अतः भक्ता-लक्षण प्राप्त करें 

२९, अंतमें मुझे यह कहना है कि सगुण क्या और तिर्गुण क्या, इसका 
निश्चय करना भी आसान नहीं है। एक दृष्टिसे जो सगुभ है, वहु दूसरी 
दृष्टि निर्गुण सिद्ध हो सकता है। सगुणकी सेवा एक पस्वरको लेकर की 
जाती है। उस पत्थरमें भगवानको बाना कर लेते हैं! हृमारो भातामें 
ओर संतोंमें भी प्रत्यक्ष चेतन्थ प्रकट हुआ है । उनमें ज्ञात, प्रेम, हादिकता 
स्पष्ट प्रकट है। पर उनमें परमात्मा मानकर हम पुजा नहीं करते। ये 
चेतन्यमय लोग प्रत्यक्ष दिखाई देते हैँ भतः इनकी सेवा करनो चाहिए, 
इनमे सगुण परमात्साके दर्रान करने चाहिए, परन्तु ऐसा न करके लोग 
पत्थरमें परमेश्वर देखते हैं। एक तरहले पत्यरमें परमेश्वरको देखना 
निर्गुणकी पराकाष्ठा है । संत, मां-बाप, पड़ोसी इनमें प्रेम, ज्ञान, उपकार- 
बुद्धि व्यक्त हुई है । इनमें इश्वर मानना तो सरळ है; परन्तु पत्यरमें ईश्वर 
मानना कठिन हैं। उस नर्मदाके कंकड़को हम शंकर मानते हैं। यह क्या 
निर्गुण-पुजा नहीं हैँ । 

३०. बल्कि इसके विपरीत ऐसा मालूम होता है कि यदि पत्रें 
परमेश्वरकी कल्पना न की जाय, तो फिर कहाँ की जाय? भगवानकी 
मृति होनेकी पात्रता तो उस पत्थरमें ही है । वह निर्विकार है, शांत है। 
अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो वह पत्थर जेवा-का-तेसा ही 
रहता है । ऐसा यह निविकार पत्थर ही परमेश्वरका प्रतीक होतेके योग्य 
है। मां-बाप, जनता, अड़ोसी-पड़ोसी, ये सब विक्रारसे भरे हैं, अर्थात्‌ 
इनमें कुछ-न-कुछ विकार मिल ही जाता है । अतएव पत्थरकी पुजा करने- 
को अपेक्षा उनकी सेवा करता एक दृष्टिछ कठिन ही है । 

३१. सारांश यह कि सगुण-निर्गुण परस्पर पूरक हैं। सगुण सुलभ है, 
निर्गुण कठिन है, परन्तु दूसरी तरहसे सगुण भो कठिन है और निर्गुण भौ 
सरल है । दोनोंके द्वारा एक ही ध्येयकी प्राप्ति होतो है। पांचवें अध्याये 
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जेसा बताया है, चौबीसों घंटे कर्म करके भी लेशमःत्र कर्म न. करनेवाला 
ओर चोब्रीसों घण्टे कुछ भी कर्म न करके सब कमं करनेवाला, योगी ओर 
संन्यासी, दोनों एकरूप ही हैं, वेसे ही यहाँ भी है। सगुण कमंदशा ओर 
निर्गुण संन्यासयोग, दोनों एकरूप ही हैं। संन्यास श्रेष्ठ है या योग ?-- 
इसका उत्तर देनेमें भगवानको जेसी कठिनाई पड़ी, वेसी ही कठिनाई यहाँ 
भी आ पड़ी | अन्तमें सुलभता-ऋठिनताके तारतम्यसे उत्तर देना पड़ा है, 
अन्यया योग और संन्यास, सगुण और तिर्गुण, दोनों एकरूप ही हैं । 
३२.अन्तमें भगवान्‌ कहते हैं-“अर्जुन, तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण; 
पर भवत जरूर रहो | गोलमटोल पत्थर न रहो ।” यह कहकर भगवानूने 
अन्तमें भक्तके लक्षण बताये हैं । अमृत मधुर होगा, परन्तु उसकी माधुरो 
चलनेका अवसर हमें नहीं मिला । किन्तु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर हैं। इसमें 
कल्पनाकी जरूरत नहीं है। इन लक्षणोंका हम अनुभव करें। बारहवं 
अध्यायके ये भक्त लक्षण स्थितप्रज्ञके लक्षणोंक्रो तरह हमें नित्य सेवन करने 
चाहिए, मनन करने चाहिए और इन्हें थोड़ा-थोड़ा अपने जीवनमें उतारकर 
पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें अपना जीवन धीरे-धीरे 
परमेशवरकी ओर ले जाना चाहिए । । 


रविवार, ८-५-३२ 


१३. आलान।स-बिविक 
६७. कर्मयोगके लिए उपकारक देहात्म-पृथक्करण 
१. व्यांसदेवने अपने जीवनका सार भगवद्गीतामें उँडेल दिया है। 
उन्होंने विस्तारपूर्वक दुसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महाभारत 
संहितामें हो लाख-सवा लाख इलोक़ हैं। संस्कृतमें 'व्यास' शब्दका अर्थं 
ही मूलतः 'विस्तार’, है, परन्तु भगबदुगीतामे उनका झुकाव विस्तार 
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करनेकी ओर नहीं है |. भूमितिमें जित प्रकार युबिलिडने सिद्धान्त बता दिये 
हैं, तत्त्व दिखला दिये हैं, उसी प्रकार व्यासदेवने जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व 
गीतामें लिख दिये हैं। भगवद्गीतामें न तो बिशेष चर्चा ही है, न विस्तार 
ही । इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीतापें कही गयी हैं, उन्हें 
प्रत्येक मनुष्य अपने जोवनमें परख सकता है; बल्कि वे इसलिए कही गयी 
हैं कि लोग उन्हें परखें | जितनी बातें जीवनकै लिए उपयोगी हैं, उतनी हो 
गीतामें कही गयी हैं | उनके कहनेका उद्देश्य भी इतना हो था, इसीलिए 
व्यासने थोड़ेमें तत्व बत कर सन्तोष मान लिया है । उनकी इस सन्तोष- 
ृत्तिमें उनका सत्य तथा आत्मानुभवसंबंधी महान्‌ विश्वास हमें दिखाई 
देताःहै। जो बात सत्य है, उसके समर्थने लिए अधिक शक्ति काममें 
लानेकी जरूरत नहीं रहती । 


२. हम जो गोताकी बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 
जीवनमें जब कभी हमें किली सहायताकी आवश्यकता प्रतीत हो, तब वह 
गीतासे हमें मिलती रहे; ओर वह हमें सदैव मिलने जेसी भी है। गीता 
जीवनोपयोगी शास्त्र है ओर इसीलिए उसमें स्वधर्मपर इतना जोर दिया 
गया है । मतुष्यके जीवनकी बड़ी नींव अगर कोई है, तो दह स्वधर्माचरण 
ही है । उसकी सारो इमारत इस स्वधर्माचरणरूपी पायेपर खढ़ी करनी है। 
यह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही ज्यादा टिक सकेगी | 
इस स्वधर्माचरणस्वरूप कर्मके इर्द-गिर्द गीतामें विविध बातें खड़ी कर दी 
गयी हैं | उसकी रक्षाके लिए अनेक विकर्म रचे गये हैं। स्वधर्माचरणको 
सजानेक्के लिए, उसे सुन्दर बनानेके लिए, और सफछ करनेके लिए जिन- 
जिन आधारोंकी और सहायताकी जरूरत है, वे सब उसे देना जरूरी है। 
इसलिए अबतक ऐसी बहुतेरो चीजें हमने देखीं | उनमें बहुत-सी भक्तिके 
रूपमें थीं। आज तेरहवें अध्यायमें जो चीज हमें देखनो है, वह भी 
स्वधर्माचरणमें बहुत उपयोगी है । इसका सम्बन्ध विचार-पक्षपे है । 

३, स्वधर्माचरण करनेवालेको फलका त्याग करना चाहिए, यह प्रधान 


बात गीतामें सवंत्र कही गयी है । कमं तो करार उसका फल छोड़ दें। 
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पेड़को पानी पिछार्ये, उसको परवरिश करें; परन्तु उसकी छायाङी, फूल- 
फलकी अपने लिए अपेक्षा न रखें | यह स्वधर्माचरणस्वूप कर्मयोग है। 
कर्मयोगका अर्थ केवळ इतना ही नहीं कि कर्म करते रहो | कर्म तो इस 
सुष्टिमें सर्वत्र हो ही रहा है। उसे बतानेकी जरूरत नहीं है; परन्तु स्वधर्मा- 
चरणरूप कम-क्री रा कम तहीं-भली भाँति करके उप्तका फल छोड़ देना,-यहु 
बात कहनेमें, समझनेमें बड़ी सरल मालूम होतो है, परन्तु आचरणमें कठिन 
है । किसी कार्यकी प्रेरक शक्ति ही मूलतः फऊवापना मानी गयी है | फछ- 
वासनाक्रो छोइकर कर्म करना उल्टा पंथ है! ब्यवद्दार या तो संसारको 
रीतिके विएरीत यह क्रिया है । जो व्यक्ति बहुत कर्म करता है, उसके 
जीवनमें गीहाका ४ मंयोग है, ऐसा हम बहुत बार कहते हैं | बहुत कमं 
करनेवालेका जीवन बर्मयोगमय है, ऐआ हम कहते हैं; परन्तु इस प्रयोगमें 
भाषा-शेथिल्य है । गीताकी व्याख्याक्रे अनुमार वह कर्मयोग नहीं है | लाखों 
कर्म करनेवाछोंमें कैवल-वर्म ही नहीं, बल्कि ध्ववर्भाचरणरूप कर्म करनेवाले 
लाखों लोगोंमें भी--गीताके कर्मयोगका आचरण करनेवाला विरला ही 
मिलेगा । कर्मधोगको सूक्ष्म और सच्चे अर्थमें देखा जाय, तो ऐसा सम्पूर्ण 
कर्मयोगी शायद हो कहीं मिले | कर्म तो करें, परन्तु उसके फळ को छोड़ 
दें, यह बिलकुल असाधारण बात है । अबतक गीतामें यही विश्लेषण, यही 
पृथक्करण किया गया है | 

४. उस बिस्लेषण या पृथक्क्रणके लिए हो उपयोगी एक दूसरा 
पृथक्करण इस तेरहवें अध्यायमें बताया गया है। ब्म करें और उसके 
फलकी आसक्ति छोड़ दे-इस पृषक्करणका सहायक महान्‌ पृथक्करण 
है, देह भोर आत्म।' का । यही तेरहवें अध्यायमें उपस्थित किया गया 
है | आंखोंहे हम जित रूपकी देखते हैं, उप्ते हम भूति, आकार, देह कहते 
हैं | यद्यपि बाह्य मूतिका परिचय हमारी आँखोंको हो जाय, तो भा बस्तुके 
अंतरंगमें हमें प्रवेश करना पड़ता है। फलका ऊपरी कवच--छिलका-- 
निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है। नारियल हो तब भी 
उसे फोंड़कर भीतर क्या है, यह देखना पड़ता है। कटहलपर कांटे लगे 
रहते हैं, लेकिन भीतर बढ़िया और रसीला गूदा भरा रहता है । हम चि 
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अपनी ओर देखें, चाहे दूसरोंकी ओर, यह भीतर और बाहरका पृथक्करण 
आवश्यक हो जाता है । तो भब छिलका अलग करनेका अर्थ क्या ? इसका 
अर्थं यह कि प्रत्येक वस्तुके भोतरी और वाहुरो रूपका पृथक्करण किया 
जाय। बाह्य देह और भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तुका दुहरा छप 
है । कर्ममें भी थह बात है। बाहरी फल कर्मका शरोर है और कर्मनी 
बदौलत जो वित्त-शुद्धि होती है, बह्‌ उस कर्मकी आत्मा है । स्वधर्माचरण- 
का बाहरी फलरूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्तशुद्धिलूप सारभून आत्माको 
हम ग्रहण करें, हृदयमें धारण कर लें | इस प्रकार देखनेकी आदत, देहको 
हटाकर प्रत्येक वस्तुका सार ग्रहण करनेक्री सारग्राहो दृष्टि, हमें प्राप्त कर 
लेनी चाहिए । आँखोंको, मनको, विचारोंको ऐसी शिक्षा, ऐदी आदत, ऐसा 
अभ्यास करा देना चाहिए । हर बातमें देहो अलग करके आत्माकी पूजा 
करनी चाहिए। विचारके लिए यह पुयक्क्ररण तेरह॒वें अध्यायमें दिया 
गया है | 

६८. सुधारका मूलाधार 

५. सारग्राही दृष्टि रखनेका विचार बहुत महत्त्वपूर्ण है। यदि बचपनपे 
ही हम ऐसी आदत ढाल लें; तो कितना अच्छा हो ! यह विषय हजम कर 
लेने जेसा है। यह दृष्टि स्वीकार करने योग्य है। बहुतोंको ऐसा लगता है 
कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई सम्बन्ध नहों | कुछ लोगोंका ऐसा भी 
मत है कि यदि ऐसा कोई सम्बन्ध भी हो, तो वह न होना चाहिए। देहके 
आत्माको अलग समझनेकी शिक्षा बचपनसे ही देतेकी योजना की 
जा सके, तो बड़े भानन्दकी बात होगी। यह शिक्षणका बिषय है। 
आजकल कुशिक्षणक्रे फलस्वरूप बड़े बुरे संस्कार बच्चोंके मनपर पड़ रहे 
हैं। 'में केवल देहरूप हुँ-इस कल्पनामेंसे यह शिक्षण हमें बाहर लाता 
नहीं । सब देहके ही चोचले चछ रहे हैं, किंन्तु इसके बावजूद देहको जो 
स्वरूप प्राप्त होना चाहिए, या देना चाहिए, वह तो कहीं दिखाई ही नहीं 
देता | इभ तरह इस देहकी यह बृथा पुजा हो रही है। आत्माके माधुर्येकी 
ओर ध्यान ही नहीं है | बतंमान शिक्षा-पद्धतिसे यह स्थिति बग गयी है। 
इस तरह देहकी पूजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है | 
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ठेठ बचपतसे ही हमें इस देह-देवताकी पूजा-अर्चा करना सिखाया 
जाता है। जरा कहीं पांत्रमें ठोक़र लग गयी, तो मिट्टी लगानेसे काम चछ 
जाता है । बच्चेऱा इतनेभरऐे काम निपट जाता है या मिट्टी छगानेकी भी 
उसे जरूरत महसूस नहीं होती। थोड़ी-बहुत चोट'खुरचकी तो बह चिन्ता 
भो नहीं करेगा, परन्तु उस बच्चेका जो संरक्षक है, पालक है, उसका काम 
इतनेसे नहीं चलता । वह बच्चेक्रो पास बुलाकर कहेगा-“हाथ राम, 
चोट लग गयी ! कंसे लगी, कहाँ लगी ? अरेरे, खून निकल आया हे !” 
ऐसा कहकर, वह बच्चा न रोता हो तो उलटा उमे रुला देता है-। न रोनेवाले 
बच्चेको रुलानेकी इस वृत्तिको वया कहा जाय ? कहते हैं,-"कूदफाँद मत 
करो, खेलने मत जाओ, देखो गिर पड़ोगे, चोट लग जायगो”, इस तरह 
देहपर ही ध्यान देनेवाला एकांगी शिक्षण दिया जाता है। 


६. बच्चेकी प्रशंा भी करते हैं, तो देहपक्षकों लेकर, और उसक्री 
निदा भी देहपक्षको लेकर ही करते हैं । कंहते है--किसा गन्दा है रे !” 
इससे बच्चेको कितनी चोट लगती है! केपा मिथ्या आरोप है यह ! 
गन्दगी है, यह सही है। उसे साफ करना चाहिए, यह भो सही है। 
लेकिन इस गन्दगोको सरलतासे साफ न करके उस बच्चेपर इस तरह 
आघात किया जाता है! बच्चा उसे सहन नहीं कर पाता। बह बड़ा 
दुःखी हो जाता है | उसके अन्तरंगमें, उसकी आत्मामें स्वच्छता, निर्मळता 
भरी है, तो भी उसपर गंदे होनेका यह कंसा व्यर्थं आरोप । वास्तवमें बह 
लड़का गन्दा नहीं है । जो अत्यन्त सुन्दर, मधुर, पवित्र, प्रिय परमात्मा है, 
वही वह है । उसीका अंश उसमें विद्यमान है । परन्तु उसे कहते हैं 'गंदा' । 
उस 'गंदगीसे उसका क्या सम्बन्ध है; यह बात बच्चेक्री समञ्चमें नहीं आती, 
इसलिए वह इ आधातको सहन नहीं कर पाता। उसके चित्तम क्षोभ 
होता है और क्षोभ उतपन्न होनेपर सुधार नहीं होता । अतः उसे अच्छी तरह 
समझाकर साफ-सुथरा रखना चाहिए । 


७. इसके विपरीत कृति करके उस लड़केके मनपर हम यह अंकित 
करते हैं कि वह देह है। शिक्षण-शाल्रमें एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको 
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ध्यानमें रखना चाहिए । गएको यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे 
पढ़ा रहा हूँ, वह पर्वाङ्गसुन्दर है। सवाल गलत होनेपर मुहपर थप्पड़ 
लगाते हैं । उस चांटेले और सवालक्री गलतीपे क्या सम्बन्ध ? स्कूलमें 
देरसे आया, तो लगाया चाँटा | चाँटेसे उप्तके गालपर रक्तामिसरण तेज 
होने लगेगा, पर इससे क्या वह स्कूलमें जल्दी आयेगा ? खूनकी यह तेजी 
` कया यह बतला सकेगी कि इस समय कितने बजे हैं बल्कि सच पूछिये 
तो इस तरह मार-पीट करके हम उस बच्चेकी पशु-वृत्ति ही बढ़ाते हैं। 
तुम यह देह ही हो'-यह भावना पक्की करते हैं। उसका जीवन डरकी 
भावनापर खड़ा किया जाता है। सचमुच यदि हमें सुधार करना है, तो वह 
इस तरह जबरदस्ती करके देहासक्ति बढ़ानेसे कभी नहीं हो सकता । जब 
में यह समझ लंगा कि मैं देहसे भिन्न हूँ, तभो मेरा सुधार हो सकेगा । 

८. देहमें अथवा मनमें रहनेवाले किसी दोषका ज्ञान होना बुरा नहीं । 
इससे उस दोषको दूर करनेमें सहायता मिलती है; परन्तु हमें यह बात 
साफ तीरसे मालूम रहनी चाहिए कि भें देह नहीं हूँ'। 'में' जो हूँ, सो 
इस देहसे सर्वथा भिन्न, पृथक्‌, अत्यन्त सुन्दर, उज्ज्वल, पवित्र, निर्दोष 
हूँ। अपने दोषोंको दूर करनेके लिए जो आत्म-परीक्षण करता है, वह भी 
तो अपनेको देहसे पृथक्‌ करके ही ऐसा करता है। अतः जब कोई उसे 
उसका दोष दिखाता है तो उसे गुस्सा नहीं आता; बल्कि इस शरीरझूपी, 
इस मनोरूपी यंत्रमें क्या दोष है, इसका विचार करके वह अपना दोष दूर 
. करता है। इसके विपरीत जो देहो अपनेसे पृथक्‌ नहीं मानता, बह्‌ 
सुधार कर ही नहीं सकता । 'यह देह, यह पिड, यह मिट्टीका पुतला, यही 
मे” ऐसा जो मानता है, वह अपना सुधार केसे करेगा ? सुधार तभी हो 
सकेगा, जब हम यह मानेंगे कि यहः देह साधनरूपमें मुझे मिली है । चरखेमें 
यदि किसीने कोई कमी या दोष दिखाया, तो क्या मुझे गुस्सा आता है ? 
बल्कि कोई दोष होता है, तो मैं उसे दूर करता हुँ । ऐसो ही बात देहकी ` 
है । जेसे खेतीके औजार, बेसी ही यह देह है। देह भगवानूके घरकी खेती- 
का एक औजार ही है। यह औजार यदि खराब हो जाय, तो इसे अवश्य 
बनाना, सुधारना चाहिए । यह देह एक साधनके ख्पमें प्रस्तुत है। अतः 
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देहसे अपनेको अलग रखकर दोधोंसे मुक्त होनेका प्रयत्न हमें करना चाहिए। 
इस देहरूपी साधनसे में पृथक्‌ हूँ, में स्वामी हुँ, मालिक हुँ, इस देहसे काम 
करानेवाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेनेवाला में हूँ । बचपनसे ही इस प्रकार 
देहसे अलग रहनेकी वृत्ति सिखानी चाहिए । 

९. खेलसे अलग रहनेवाले तटस्थ लोग जेसे खेलके गुण-दोषोंको 
अच्छी तरह देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह-मन-बुद्धिसे अपनेको 
अलग रखकर ही उनके गुण-दोष परख सकेंगे । कोई कहता है--“इधर 
छरा मेरी स्मरण-शक्ति कम हो गयी है, इसका कोई उपाय बताइये न !” 
जब मनुष्य ऐसा कहता है, तब वह उस स्मरण-शक्तिसे भिन्न है, यह स्पष्ट 
हो जाता है। वह कहता है--'मेरी स्मरण-शक्ति खराब हो गयी है।” 
इसका अथं यह हुआ कि उसका कोई साधन, कोई औजार बिगड़ गया 
है। किसीका लड़का खो जाता है, किसीकी पुस्तक खो जाती है, पर कोई 
स्वयं खो गया है, ऐसा नहीं होता । अन्तमें मरते समय भी उसकी देह ही 
सब तरहसे नष्ट होती है, बेकार हो जाती है, पर वह स्वयं तो भीतरसे 
ज्यों-का-त्यों रहता है। वह निर्दोष और नीरोग रहता हें। यह बात समझ 
लेने जेसी है और यदि समझमें आ जाय, तो इससे बहुतेरी झंझटोंसे छुट- 
कारा मिल जायगा | 


६९. देहासक्तिसे जीवन अवरुद्ध 


१०, 'देह ही में हँ, यह जो भावना सर्वत्र फैल रही है, इसके फल- 
स्वरूप मनुष्यने बिना विचारे ही देह-पुष्टिके लिए नाना प्रकारके साधन 
निर्माण कर लिये हैं । उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम होता है । मनुष्यकी 
यह धारणा सतत रहती है कि यह देह पुरानी हो गयी, जीणं-शीणं हो गयी, 
तो भी येन-केत प्रकारेण इसे बनाये ही रखना चाहिए; परन्तु आखिर इस 
देहको, इस छिलकेको आप कबतक टिकाकर रख सकेंगे ? मृत्युतक ही न ? 
जब मोतका वारंट आ जायगा, तो क्षणभर भी शरीर टिंकाये नहीं रखे 
सकते | मृत्युके आगे सारा गवं ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ 
देहके लिए मनुष्य नाना प्रकारके साधन जुटाता है। दिन-रात इस देहकी 
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चिता करता है। कहते हैं कि देहकी रक्षाके लिए मांस खानेमें कोई हजे 
नहीं है। मानो मनुष्यकी देह बड़ी कीमती है, उसे बचानेक्रे लिए मां 
खाओ ! तो पशुकी देह क्या कीमतमें कम है? ओर है, तो क्यों ? मनुष्य- 
देह क्यों कीमती सिद्ध हुई ? क्या कारण है? पशु चाहे जिसे खाते हैं, 
सिवा स्वार्थक्रे वे दुसरा कोई विचार ही नहीं करते ! मनुष्य ऐसा नहीं 
करता, वह अपने आसपासकी सृष्टिकी रक्षा करता है । अतः मानव-देहका 
मोल है, इसलिए वह कीमती है। परंतु जिस कारण मनुष्यकी देह कीमती 
साबित हुई, उसीको तुम मांस खाकर नष्ट कर देते हो ! भले आदमी, 
तुम्हारा बड़प्पन तो इसी बातपर अवलंबित है न कि तुम संयमसे रहते हो, 
सब जीवोंकी रक्षाके लिए उद्योग करते हो, सबकी सार-सँभाल रखनेकी 
भावना तुममें है ! पशुसे भिन्त जो यह विशेषता तुममें है, उसीसे न मनुष्य 
श्रेष्ठ कहलाता है ? इसीसे मानव-देह “दुलेभ” कहो गयी है। परंतु जिस 
आधारपर मनुष्य बड़ा-श्रेष्ठ-हुआ है, उसीको यदि वह उखाड़ने लगा, 
तो फिर उसके बड़प्पनकी इमारत टिकेगी केसे ? साधारण पशु जो अन्य 
प्राणियोंका मांस खानेकी क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य निःसंकोच 
होकर करने लगे, तो फिर उसके बड़प्पनका आधार ही खींच लेने जेसा 
होगा । यह तो जिस डालपर मैं बेठा हूँ, उसीको काटनेका प्रयत्न करने 
जँसा हुआ । 

११. आजकल वेद्यक-शाख्न नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा है। 
पशुकी देहपर शल्यक्रिया करके उसके झरीरमें-उस जीवित पशुके शरोरमें 
रोग-जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं कि उन रोगोंका उप्पर क्या असर 
होता है। सजीव पशुको इस तरह महान्‌ कष्ट देकर जो ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है, उसका उपयोग इस क्षुद्र मानव-देहको बचानेके लिए किया जाता 
है! ओर यह सब चलता है “भूत-दया' के नामपर। पशुके शरीरमें जंतु 
पैदा करके उसकी लस निकालकर मनुष्यके शरीरमें डालते हैं। ऐसे नाना 
प्रकारके भीषण कृत्य हो रहे हैं। जिस देहके लिए हम यह सब करते हैं, 
वह तो कच्चे कांचकी तरह है जो पलभरमें ही फूट सकता है। वह कब 


फूटेगां, इसका जरी भी भरोसा नहीं । यद्यपि मानव-देहकी रक्षाके लिए ये _ 
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सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर भी अंतमें अनुभव क्या आता है? ज्यों-ज्यों 
इस नाजुक देहको संभालनेका प्रयत्न किया जाता है, त्यों-त्यों इसका नाश 
हो रहा है। यह प्रतीति हमें हो रही है, फिर भी इस देहको मोटी-ताजी 
करनेका, इसकी महिमा बढ़ानेका प्रयत्न जारी ही है। 

१२. हमारा घ्यान कभी इस बातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रकार- 
का आहार करनेसे बुद्धि सात्विक होगी । मनुष्य देखता भी नहीं कि मनको 
अच्छा बनानेके लिए क्या करना चाहिए ओर किस वस्तुको सहायता लेनी 
चाहिए । बह तो इतना ही देखता है किं शरीरका वजन किस तरह बढ़ेपा। 
बह इसकी चिता करता दीखता है कि जमीनपरकी मिट्टी उठकर उसके 
शरीरपर केसे चिपक जाय, मिट्रीके लोंदे उसके शरीरपर केसे लद जायें ! 
पर जैसे थोपा हुआ गोबरका कंडा सूखनेपर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह 
शरीरपर चढ़ाया यह मिट्टोका लेप, यह चरबी, अंतमें गल जाती है और 
शरीर फिर अपने असली स्थितिमें आ जाता है। आखिर इसका मतलब 
बया कि हम शरीरपर इतनी मिट्टी चढ़ा लें, इतना वजन बढ़ा लें कि शरीर 
उसका बोझ ही न सह सके ? शरोरको इतना थुल्थुल बनाया ही क्यों 
जाय? यह शरीर हमारा एक साधन है, अतः इसे ठीक रखनेके लिए जो 
कुछ आवश्यक है, वह सब हमें करना चाहिए। यंत्रसे काम लेना चाहिए । 
लेकिन क्या कहीं यंत्रको भी अभिसान--'यंत्राभिमान' भी होता है? फिर 
इस शरीररूपी-यंत्रके सम्बन्धमें भी हम इसी तरह विचार क्यों न करें ? 

१३. सारांश, यह देह साध्य नहीं, साधन है। यदि हमारा यह भाव 
दृढ़ हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना आडंबर बाँधा जाता है, वह 
न रहेगा । जीवन हमें निराले ही ढंगका दीखने लगेगा । फिर इस देहको 
सजानेमें हमें गौरवका अनुभव न होगा। वस्तुतः इस देहके लिए एक 
सादा कपडा काफी है। पर नहीं, हम चाहते हैं, वह नरम हो, मुलायम 
हो । उसका बढ़िया रंग हो, सुन्दर छपाई हो, अच्छे किनारे-बेल-बूटे हों, 
कलाबत्तु हो आदि। उसके लिए हम अनेक लोगोंसे तरह-तरहकी मेहनत 
कराते हैं । यह सब क्यों ? उस भगवानको क्या अकल नहीं थी ? यदि इस 

देहके लिए सुन्दर बेल-बूटों ओर नक्काशीकी जरूरत होती, तो जैसे बाधके 
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शरीरपर उसने धारियाँ डाल दो हैं, वेसे क्या तुम्हारे-हमारे शरीरपर नहीं 
डाल देता? उसके लिए क्या यह असंभव था ? वह मोरकी तरह सुन्दर 
पूंछ हमें भी लगा सकता था; परन्तु ईइ्वरने मनुष्यको एक ही रंग दिया 
है। उसमें जरा-सा दाग पड़ जाता है, तो उसका सौंदर्यं नष्ट हों जाता है । 
मनुष्य जेसा है, वेसा ही सुन्दर है। परमेश्वरका यह उद्देश्य ही नहीं है कि 
मनुष्य-देहको सजाया जाय । सृष्टिमें क्या सामान्य सोन्दयं है ? मनुष्यका 
काम इतना ही है कि वह अपनी आंखोंसे इसे निहारता रहे, परन्तु वह 
रास्ता भूल गया है । कहते हैं कि जर्मनीने हमारे रंगको मार दिया । अरे 
भाई, तुम्हारे मनका रंग तो पहले ही मर चुका, बादमें तुम्हें इस बनावटो 
रंगका शोक लगा ! उसीके लिए तुम परावळंबी हो गये । व्यर्थे ही तुम इस 
शरीर-प्यृंगारके चक्करमे पड़ गये । मनको सजाना, बुद्धिका विकास करना, 
हृदयको सुन्दर बनाना तो एक तरफ ही रह गया । 


७०. तस्वससि 


१४. इसलिए भगवाचुने इस तेरहवें अध्यायमें जो विचार हमें दिया है, 
वह बड़ा कीमती है । “तू देह नहीं, आत्मा है ।' तत्‌ त्वमसि-वह आत्मरूप 
तु है। यह बड़ा उच्च, पवित्र उद्गार है। पावन और उदात्त वचन है । 
संस्कृत-साहित्ये यह बड़ा ही महान्‌ विचार समाविष्ट किया गया है-“'यह 
ऊपरका कवच, छिलका, ढाँचा तू नहीं है। वह असल अविनाशी फल तु 
है।” जिस क्षण मनुष्यके हृदयमें यह विचार स्फुरित होगा. कि 'सी तू है', 
'ह देह में नहीं, वह परमातमा में हूँ'-यहू भाव मनमें जम जायगा, उप्ती 
क्षण उसके मनमें एक प्रकारका अननुभूत आनन्द ळहराने लगेगा । मेरे उस 
छूपको मिटानेकी-नष्ट कर डालनेको-सामथ्यं संसारकी किसी भी वस्तुमे 
नहीं हे, किसी भी व्यक्तिमें नहीं है। यह सूक्ष्म विचार इस उद्गारमें 
भरा हुआ है। 

_ १५, इस देहसे परे अविनाशी ओर निष्कलंक जो आत्मतत्त्व है, वही 
मं हुँ। उस आत्मतत्त्वके लिए मुझे यह शरीर मिला हुआ है । जत्र-जब उस 
परमेश्वरीय तत्त्वके दुषित हो जानेको संभावना होगी, तबःतब में उसे 
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बचानेके लिए इस देहको फेंक दूँगा । परमेश्वरीय तत्त्वको उज्ज्वल रखनेके 
लिए यह देह होमनेको मैं सदा तेयार रहूँगा। में जो इस देहपर सवार 
होकर आथा हूँ, सो कया इसलिए कि अपनी दुर्दशा कराऊं ? देहपर मेरी 
सत्ता चलनी चाहिए । मैं इस देहका उपयोग करूंगा और इसके द्वारा हित- 
मंगलकी वृद्धि करूंगा । आनन्दे भरीन तिन्ही लोक--'आनन्द त्रिलोकमें 
भरूंगा।' इस देहको मैं महान्‌ तत्त्वोंके लिए फेक दूँगा और ईश्वरका 
जयजयकार करूंगा । रईस आदमी कपड़ा मेला होते ही उसे फेंक देता है 
ओर दूसरा पहन लेता है, वैसा ही मैं भी करूंगा । कामके लिए इस देहकी 
जरूरत है। जिस समय यहं देह कामके लायक न रह जायगी, उस समय 
इसे फेंक देनेमें मुझे क्या पशोपेश हो सकता है ? 


१६. सत्याग्रहे द्वारा हमें यही शिक्षण मिळता है। देह और आत्मा, 
ये अलग-अलग चीजें हैं। जिस दिन मनुष्य इस मर्मको समझ जायगा, उसी 
दिन उसके सच्चे शिक्षणकी, वास्तविक विकासकी शुरुआत होगो। 
उसी समय हमें सत्याग्रह सधेगा। अतः प्रत्येकको यह भावना हृदयमें 
अंकित कर लेनी चाहिए । देह तो निमित्तमात्र साधन है, परमेश्वरका दिया 
हुआ एक ओजार है। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त होगा; उसी दिन 
उसे फेक देना है। सर्दीके गरम कपड़े हम गमियोंमें फेंक देते हैं, रातको 
ओढ़े हुए कम्बल सुबह हटा देते हैं, सुबहके कपड़े दोपहरको निकाल देते 
हैं, उसी तरह इस देहको समझो । जबतक देहका उपयोग है, तबत्तक उसे 
रखंगे । जिस दिन इसका उपयोग न रहेगा, उसी दिन यह देहरूपी कपड़ा 
फेंक देंगे । आत्माके विकासके लिए भगवान्‌ यह युक्ति हमें बता रहे हैं। 


७१. जालिमकी सत्ता समाप्त 


१७. जबतक हम यह न समझ लेंगे कि देहसे मैं अलग हूँ, तबतक 
जालिम लोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रहेंगे, हमें बंदा-'गुलाम'--बताते 
रहेंगे, हमें न जाने क्या-क्या त्रास देते रहेंगे ! भयके कारण ही जुल्म शक्य 
होता है। 
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एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ रखा था। वह उससे बराबर काम 
लेता रहता था। जब कभी वह काम न करता, तो राक्षस कहता-'खा 
जाऊँगा, तुझे चट कर डालूंगा ।” शुरूमें तो वह मनुष्य डरता रहा, परन्तु 
जब वह धमकी असह्य हो गयी, तो उसने कहा--“ले, खा डाल। खाना हो 
तो खा जा ।” पर राक्षस उसे खा जानेवाला थोड़े ही था ! उप्ते एक बंदा, 
गुलाम चाहिए था । खा जानेपर उसका काम कोन करता ? बह तो सिर्फ 
उत्ते खा जानेको धमकी दिया करता था; परन्तु ज्यों ही यह जवाब मिला 
कि ले, खा जा”, त्यों ही उसका जुल्म बन्द हो गया । 


जालिम लोग यह जानते हैं कि ये लोग देहसे चिपके रहनेवाले हैं। 
इनकी देहको कष्ट पहुँचा कि ये गुलाम बने। परन्तु जहाँ आपने देहको 
आसक्ति छोड़ दी कि तुरन्त सम्राट्‌ बन जागँगे । सारो सामर्थ्यं आपके 
हावमें आ जायगी। फिर आपपर क्रिसोका हुकम नहीं चलेगा । जुल्म 
करनेका आधार हो टूट जायगा। उसकी बुनियाद ही इस भावनापर है 
कि 'देह मैं हुँ! । वे समझते हैं कि इनको देहो सताया कि ये वशमें आये । 
इसीलिए वे धमक्रीकी भाषा बोलते हैं। 


१८. “में देह हूँ',-मेरी इस भावनाके कारण ही दुसरोंकों मुझपर जुल्म _ 
करनेकी, सतानेकी इच्छा होती है। परन्तु इंग्लेंडके शहीद क्रेन्मरने क्या 
कहा था ? “मुझे जलाते हो ! अच्छा जला डालो । लो, पहले यह दाहिना 
हाथ जलाओ ।” इसी तरह रिडले और लटिमरने कहा था- तुम जलाना 
चाहते हो ? हमें कोन जला सकता है ? हम तो धर्मेक्री ऐपी ज्योति जला 
रहे हैं कि उसे कोई बुझा नहीं सकता। शरोरखूपो इप मोमबत्तीको, इस 
चरबोको जलाकर सत्तत्वोंको ज्योति जलाये रखना तो हमारा काम ही 
है। देह मिट जायगी, वह तो मिटनेवालो हो है |” के 

१९, सुकरातको विष देकर मारनेकी सजा दो गयी । उप्तने कहा-- 
“मैं अब बूढा हो गया हुँ। चार दिनके बाद देह छूटनेवाली थी। जो 
मरनेवाला था, उसे मारकर आप लोग कौन-सो बहादुरी कर रहे हैं? जरा 
सोचो तो कि यह शरोर एक दिन अवश्य मरनेवाला है । जो मत्यं है, उपे 
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मारनेमें कौन-सी बहादुरी है।” जिस दिन सुकरातको विष दिया जानेवाला 
था, उससे पहली रात वह शिष्योंको आत्माके अमरत्वकी शिक्षा दे रहा 
था । शरीरें विषका प्रवेश होनेपर उसे क्या-क्या वेदनाएं होंगी, इसका 
वर्णन वह मौजसे कर रहा था। उसे उसकी रत्तीभर भी चिन्ता न थी । 
आत्माकी अमरतासम्बन्धी यह चर्चा समाप्त होनेपर उसके एक शिष्यने 
पुछा-“मरनेपर आपकी अंत्येष्टि-क्रिया केसे की जाय ?” उसने जवाब 

| दिया--“खूब, मारेगे तो वे ओर गाड़ोगे तुम ! तो कया वे मारनेवाले मेरे 

| दुष्मन और तुम गाड़नेवाले मुझसे बड़ा प्रेम करनेवाले हो ? वे अक्लमन्दी- 
से मुझे मारेंगे ओर तुम समझदारीसे मुझे गाड़ोगे ? तुम कौन हो मुझे 
गाड़नेवाले ? में तुम सबको गाड़कर शेष बचनेवाला हूँ । तुम किसमें मुझे 
गाड़ोगे ? मिट्टीमें या नासमें ? मुझे न कोई मार सकता है, न कोई गाइ 
ही सकता है । अबतक मैंने क्या समझाया तुम लोगोंको ? आत्मा भमर है, 
उसे कौत मार सकता है, कौन गाइ सकता है ?” ओर सच्मुच आज दो 
ढाई हजार वर्षोसे वह महान्‌ सुकरात सबको गाड़कर जिन्दा है ! 


७२, परमात्म-शक्तिपर विश्वास 


२०. सारांश, जबतक देहकी आसक्ति है, भय है, तबतक वास्तविक 
रक्षा नहीं हो सकती | तबतक सतत डर लगा रहेगा । यह डर बना रहेगा 
कि कहीं नींदमें सांप आकर काट न खाय, चोर आकर घात न कर जाय। 
मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता है । 'कयों ? तो कहता है-“पासमें रखना 
अच्छा है, कहीं चोर-वोर आ जाय तो ?” अरे भले आदमी |. कहीं चोर 
डंडा उठाकर तुम्हारे सिरपर मार दे तो ? चोर यदि डंडा लाना भूल गया 
हो, तो तुम उसके लिए पहुलेसे ही तैयारी कर रखते हो, तुम किसके 
भरोसे सोते हो ? उक समय तो तुम दुनियाके हाथमें रहते हो । तुम जागते 
होगे, तभी न बचाव करोगे ? नींदमें तुम्हारी रक्षा कोन करेगा ? 


२१. में किसी-न-किसी शक्तिपर विशवास करके सोता हूँ। जिस 


शक्तिपर भरोसा रखकर बाध, गाय भादि जानवर सोते हैं, उसीके 
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भरोसे गै भी सोता हूँ । बाघको भी तो नींद आती है। जो सारी दुनियासे 
वेर होनेके कारण हर घड़ी पीछे देखता है, ऐसा सिह भो सोता ही है। 
उप्त शक्तिपर यदि विशवास न होता, तो कुछ बाघ सोते. भौर कुछ जगकर 
पहरा देते--ऐती व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती । जिस शक्तिपर विश्वास 
रखकर भेड़िया, बाघ, सिंह आदि क्रूर जीव भी सोते हैं, उसी विश्वव्यापक 
शक्तिकी गोदमें मैं भी सो रहा हूँ । माकी गोदमें बच्चा निश्चिन्त सोता है। 
वह मानो उस समय दुनियाका बादशाह होता है। हमें चाहिए कि आप 
और हुम भी उसी विष्त्रम्भर माताकी गोदमें इसी तरह प्रेम, विश्वास 
और ज्ञानपूर्वंक सोतेका अभ्यास करें। जिस शक्तिके आधारपर मेरा यह 
सारा जीवन चल रहा है, उसका मुझे अधिकाधिक परिचय कर लेना 
चाहिए.। उस शक्तिकी मुझे उत्तरोत्तर प्रतीति होनी चाहिए । इस शक्तिमें 
मुझे जितना विश्वास पैदा होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा । 
जेसे-जेसे मुझे इस शक्तिका अनुभव होता जायगा, वेसे-हो-वेसे मेरा विकास 
होता जायगा । इस तेरहवें अध्यायमें इसका किचित्‌ क्रम भी दिगर्दाशत 
किया गया है। 


७३, परमात्स-शक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव 


२२. जबतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, तबतक 
मनुष्य साधारण क्रियाओंमें ही तल्लोन रहता है। भूख लगी तोखा 
लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आयो तो सो गये। इससे 
अधिक वह कुछ नहीं जानता । इन्हीं बातोंके लिए वह लड़ेगा, इन्हींकी 
प्राप्तिका लोभ मनमें रखेगा। इस तरह इन देहिक क्रियाओंमें ही वह्‌ 
मग्न रहता है। विकासका आरम्भ तो इसके बाद होता है। इस 
समयतक आत्मा सिर्फ देखती रहती है। मां जिस तरह कुएंकी ओर 
रंगते जानेवाले बच्चेक्रे पीछे सतत सतर्क खड़ी रहती है, उसी प्रकार 
आत्मा हमपर निगाह रखे खड़ी रहती है। झांतिके साथ वह सब 
क्रियाओंको देखती है। इस स्थितिको 'उपद्रष्टा'-साक्षीलूपसे सब 
देखनेवाला-कहा है । 
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२३. इस अवस्थामें आत्मा देखती है, परन्तु अभी वह सम्मति नहों 
देती है। परन्तु यह जीव, जो अबतक अपनेको देहरूप समझकर सब 
क्रिया, सब व्यवहार, करता है, वह आगे चलकर जागता है। उसे भान 
होता है कि अरे, मैं पशुकी तरह जीवन बिता रहा हूँ ! जीव जब इस तरह 
विचार करने लगता है, तब उसकी नेतिक भूमिका शुरू होती है। तब 
पग-पगपर वह उचित-अनुचितका विचार करता है। विवेकसे काम लेने 
लगता है। उसकी विश्लेषण-बुद्धि जाग्रत होती है। स्वेर क्रियाएं इक्रती 
हैं। स्बच्छन्दताकी जगह संयम आता है । 

२४. जब जीव इस नेतिक भूमिकामें आता है, तब आत्मा केवल 
चुप बेठकर नहीं देखती, वह भीतरसे अनुमोदन करती है--'शाबाश', 
खूब ,--ऐसी आवाज अन्दरते आती है । अब आत्मा केबल उपद्रष्टा” 
न रहकर 'अनुमन्ता' बन जाती है। 

कोई भूखा अतिथि द्वारपर भा जाय, आप अपनी परोसी थाली उसे 
दे दें ओर फिर रातको अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो देखिये मनको 
कितना आनन्द होता है! भीतरसे आत्माको हलकी आवाज कानोमें 
पहुँचती है, 'बहुत अच्छा किया” | माँ जब बच्चेकी पीठपर हाथ फिराकर 
कहती है;--'भच्छा किया बेटा', तो उसे ऐसा लगता है, मानो दुनियाकी 
सारी बझ्शिश उसे मिल गयी | उसी तरह हुदयस्थ परमात्माके 'शाबाश 
बेटा', शब्द हमें प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देते हैं । ऐसे समय जीव भोगमय 
जीवन छोड़कर नेतिक जीवनी भूमिकामें आ खड़ा होता है। 

२५. इसके बादकी भूमिका यह है: नेतिक जीवनमें मनुष्य कर्तव्य- 
कर्मके द्वारा अपने मनके सभी मेलोंको धोनेका यत्न करता है, परन्तु जब 
मनुष्य ऐसा करते-करते थकने लगता है, तब जीव ऐी प्रार्थना करने 
लगता है-'हे भगवन्‌ ! मेरे उद्योगोंकी, मेरी शक्तिकी पराकाष्ठा हो गयी । 
मुझे अधिक शक्ति दे, अधिक बल दे ।' जबतक मनुष्यको यह अनुभव 
नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नोंके बावजूद वह अकेला ही पर्याप्त नहीं 
हो सकता, तबतक प्रार्थनाका मर्म उसकी समझमें आ नहीं सकता । 
अपनी सारी शक्ति लगानेपर भी, जब बहु पर्याप्त नहों जान पडतो, _ 
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तब आर्तभावसे द्रोपदीकी तरह परमात्माको पुक्रारना चाहिए । परमेश्वरकी 
कृपा और सहायताका स्रोत तो सतत बहता ही रहता है। जित किसीको 
प्यास लग रही हो, वह अपना हक समझकर उतमेंले पानी पी सकता है। 
जिसे कमी पड़ती हो, वह माँग ले। इस तरहका सम्बन्ध इस तीसरी 
भूमिकामें आता है । परमात्मा ओर अधिक निकट आता है। अब वह केवल 
शाब्दिक शाबाशो न देते हुए सहायता करनेके लिए दौड़ आता है। 


२६. पहले परमेश्वर दुर खड़ा था। गुरु जिस तरह दिष्यसे यह. 


कहकर कि “सवाल हल करो' दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जबतक जोव 
भोगमय जीवनमें लिप्त रहता है, तबतक परमात्मा दूर खड़ा रहता है। 
वह कहता है-“ठोक है, मारने दो हाथ-पैर ।” फिर जीव नैतिक भूमिकामें 
आता है। तब परमातमा केवल तटस्य नहीं रहता । जीवके हाथसे सत्कर्म 
हो रहा है, ऐप्ता देखते हा भगवान्‌ धोरेसे झाँकता है और कहता है-- 
'शाबाश !' इस तरह सत्कर्म होते-होते जब चित्तके स्थूल मेल घुल जाते. 
हैं, सुक्ष्म मेल घुलनेका समय आता है और जब उसके सारे प्रयतन धकने: 
लगते हैं, तब वह परमात्माको पुकारता है ओर वहू 'आया' कहकर दौड़: 
आता है। भक्तका उत्साह कम पड़ते ही वह वहाँ आ खड़ा होता है। 
जगतुका सेवक सूर्यनारायण आपके द्वारपर सदेव खड़ा ही है। बन्द द्वारको 
तोड़कर सूर्यं भीतर नहीं घुसेगा, क्योंकि वह सेवक है। वह स्वामीको 
मर्यादाका पालन करता है। वह दरवाजेको धक्का नहीं देता। भीतर 
मालिक सोया है, इसलिए सूर्यरूपी सेवक दरवाजेके बाहर खड़ा रहता है) 
जरा-सा दरवाजा खोलते ही वह सारा-क्रा-पारा प्रकाश लेकर भीतर घुस 
आता है और अँघेरा दूर कर देता है! परमात्मा भी ऐसा ही हैं। उपसे 
मदद माँगी कि वह बाँह फेलाकर आया ही । भीमाके किनारे ( पंढरपुरमें ) 
कमरपर हाथ रखकर वह तेयार ही खड़ा है। 


उमारूनि बाहे। विठो पालवीत आहे॥ 


ऐसा वर्णन तुकाराम-आदिने किया है। नाक खुली रखी कि हुवा 
भीतर घुसी । दरवाजा जरा-सा खोला कि प्रकाश भीतर आया | वायु और 
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प्रकाशके दृष्टान्त भी मुझे अधूरे मालूम होते हैं । उनकी अपेक्षा भी परमात्मा 
अधिक समीप, अधिक उत्सुक है । वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता न रहकर 'भर्ता'- 
सब तरह सहायक-बनता है। मनकी मलिनता मिटानेके लिए असहाय 
होकर जब हम पुकारते हैं-सारी नाइ तमारे हाथे प्रभु संभाळजो रे। 
हम प्रार्थना करते हैं- तू ही एक सेरा मददगार है, तेरा आसरा सुझको 
दरकार है। तब फिर वह दयाघन केसे दुर होगा ? भक्तकी सहायता 
करनेवाला वह भगवान्‌, अधूरेको पूरा करनेवाला वह प्रभु, दोड़ पड़ता 
है। तब वह रेदासके चमड़े धोता है, सजन कसाईका मांस बेचता है, 
कबीरकी चादर बुनता है और जनाबाईके साथ चवको पीसता है। 


२७. इसके बादकी सीढ़ी यह है: परमेशवरके कृपा-प्रसादसे. कर्मका 
जो फल मिले, उसे रवयं न लेकर उसीको अपंण कर देना । इस भूमिकामें 
जीव परमेश्‍वरसे कहता है--“अपना फल तू ही भोग ।” नामदेव धरना 
देकर बेठ गया कि “प्रभु, तुझे दूध पोना ही पड़ेगा !” कितना मधुर प्रसंग 
है ! वह सारा कमंफलरूपी दूध नामदेव भगवानको अर्पण कर रहा है ! इस 
तरह जीवनकी सारी पूंजी, सारी कमाई जिस परमात्माकी कपास प्राप्त 
हुई, उसीको वह समापित करनी है। धमराज स्वगंमें चरण रखनेवाले ही 
थे कि उनके साथके कुत्तेको आगे नहीं जाने दिया गया । तब उन्होंने अपने 
सारे जीवनका पुण्यफल--स्वर्गलाभ-एक क्षणमै छोड़ दिया । इसी तरह 
भक्त भी सारा फल-लाभ तत्काल ईर्वरापंण कर देता है। 'उपद्रष्टा', 
“अनुमन्ता”, 'भर्ता'--इन स्वरूपोंमें प्रतीत होनेवाला परमात्मा अब “भोक्ता' 
हो जाता है। अब जीव उस भूमिकामें आ जाता है, जब परमात्मा ही 
इस शरीरमें भोगोंको भोगता है । 

२८, इसके बाद संकल्प करना भी छोड़ देना है। कर्ममें तीन सीढ़ियाँ 
आती हैं । पहले हम संकल्प करते हैं, फिर कार्य करते हैं और बादमें फल 
आता है । कर्मके लिए प्रभुकी सहायता लेकर जो फल मिला, वह भी 
उसीको अर्पण कर दिया। कमं करनेवाला परमेश्वर, फल चखनेवाला 
भी परमेश्वरं ! अब उस कर्मका संकल्प करनेवाला भी. परमेश्वर हो जाने 
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दो । इस प्रकार कर्मकरे आदि, मध्य और णन्तमें सर्वत्र प्रभुको ही रहने 
दो | ज्ञानदेवने कहा है- 
मालीये जेउतें नेळें । तेउतें निवांत चि गेलें। 
तया पाणिया ऐसें केलें। होआबें गा॥ 
--'मालो जिधर ले जाय, उधर ही चुपचाप चले जातेवाले पानीकी 
तरह बनो ।' 
माली पानीको जिधर जाना चाहता है, उधर ही वह बिना चीं-चपड़ 
किये चला जाता है। माली अपनी पसन्दके फल-फूलके पोधोंको पानी 
पोसता और बढ़ाता है। इस तरह मेरै हाथों जो होना है, वह उसीको 
तय करने दो । अपने चित्तके सभी संकल्पोंकी जिम्मेदारी मुझे उसीपर सौंपने 
दो | यदि मैंने अपना सारा बोझ घोड़ेपर डाल ही दिया है, तो बाकी बोझा 
मैं अपने सिरपर क्यों लादकर बटू? वह भी घोड़ेकी पीठपर ही क्यों न 
लाद हूँ ? अपने सिरपर बोझ रखकर भी यदि में घोड़ेपर बेढंगा, तो भी 
बोझ घोड़ेपर ही पड़ेगा, फिर सारा ही बोझ उसकी पीठपर क्यों न लाद 
दूँ ? इस तरह जीवनकी सभी हलचल, नाच-कूद, फलना-फलाना, संब कुछ 
अन्तमें परमात्मा ही हो जाता है । मेरे जीवनका वह 'महेशवर' हो बत 
जाता है। इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेशवरमय हो 


जाता है, केवल देहका पर्दा ही बाकी रहता है । वह जब हट जाता है, तो 
जीव और शिव, आत्मा ओर परमात्मा एक ही हो जाते हैं। 


२९, इस प्रकार 
उपद्रष्टाऽनुसन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 

इस स्वरूपमें हमें परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करना है। 
प्रभु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता है । फिर नेतिक जीवनका आरम्भ 
होनेपर हमारे हाथोंसे सत्कर्म होने लगते हैं, तब बह हमें 'शाबाशी' देता 
है। फिर चित्तके सूक्ष्म मेंल धो डालनेके लिए, अपने प्रप्॒त्नोंका अपर्याप्त 
देखकर भक्त जब पुकारता है, तो वह अनाथ-वाथ सहायताके लिए दोड़ 
पड़ता है। उसके बाद फलको भी भगवानुको अर्पण करके उसे 'भोक्‍ता' 
बना देना और अन्तमें सभी संकल्प उसौको अर्पण करके सारा जीवन 
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हरिमय बनाना है। यही मानवका अन्तिम साध्य है। 'कर्मयोग” ओर 
“सक्तियोग' रूपी दो पंखोंसे उड़ते हुए साधकको इस अन्तिम मंजिलतक 
खा पहुँचना है | १ 
७४. नम्रता, निर्दम्भता आदि मूलभूत ज्ञान-साधना 

३०. यह सब करनेके लिए नेतिक साधनाकी मजबूत बुनियाद 
चाहिए। सत्य-भसत्यका विवेक करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना 
चाहिए । सार-असारका विचार करके सार ही लेना चाहिए । सीपको फेंक- 
कर मोती ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जीवनका श्रीगणेश करना 
है। फिर आत्म-प्रयत्त और परमेश्वरीय कृपाके बलपर ऊपर चढ़ते जाना 
है। इस सारी साधनामें यदि हम देहसे आत्माको अलग करनेका अभ्यास 
डाल लें, तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे समय मुझे ईसाका बलिदान 
याद आ जाता है। उनके शरोरमें कीळें ठोंक-ठोंककर उनके प्राण ले रहे 
'थे | कहते हैं, उस समथ उनके मुहे ये उद्गार निकले--“भगवन्‌, इतनी 


` गय़ातनाएँ क्यों देते हैं ?”. किन्तु फौरन्‌ भगवान्‌ ईसाने अपनेको सँभाला 


ओर कहा-“ प्रभु, तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। इन लोगोंको क्षमा कर | ये 
नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हँ!” ईसाके इस उदाहरणमें बड़ा रहस्य 
भरा है । देहसे आत्माको कितना अलग करना चाहिए, इसका यह प्रतीक 
है। कहांतक मंजिल तय करनी है, कहाँतक वह तय की जा सकती है, 
यह ईसामसीहके जीवनसे मालूम हो जाता है। देह एक कवच) एक 
छिलकेकी तरह अलग हो रही है-यहाँतक मंजिल आ पहुँची है। जब-जब 
आत्माको देहसे अलग करनेका विचार मेरे मनमें आता है, तब-तब ईसा- ` 
बत का जीवन मेरी आँखोके सामने आ जाता है। देहसे सर्वथा 
थक्‌ हो जानेका, म्बन - 
Es यदी ह सम्बन्ध टूट जानेका उदाहरण ईसामसीह 
३१. देह नौर आत्माका यह पृथक्करण तबतक शक्य नहीं है, जबतक 
सत्य-असत्यका विवेक न हो । यह विवेक, यह ज्ञान, हमारी रग-रगमें व्याप्त 
हो जाना चाहिए । ज्ञानका अर्थ हम करते है--'जानना', परन्तु बुद्धिसे 


“जानना ज्ञान नहीं है। मुंहमें कौर डाल लेना भोजन कर लेना नहीं है। 
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मुंहमें डाला और चबाकर गलेमें जाना चाहिए और वहाँसे पेटमें जाकर, 
पचकर उसका रस-रक्त सारे शरीरमें पहुंचकर पुष्टि मिलनी चाहिए। ऐवा 
हो, तभी वह सच्चा भोजन होगा उसो तरह कोरे बुद्धिगत ज्ञाने काम 
नहीं चल सकता । वह जानकारी, वह ज्ञान सारे जीवनमै व्याप्त होना 
चाहिए, हूदयमें संचरित होना चाहिए । हमारे हाथ, पाँव, आँख आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा वह ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जानी 
चाहिए कि सारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियां विचारपूर्वक ही सब कम कर 
रहो हें । इसलिए इस तेरहवें अध्यायमें भगवाचूने ज्ञानकी बहुत बढ़िया 
व्याख्या की है । स्थितप्रज्ञके लक्षणकी तरह ही ज्ञानके लक्षण हैं-- 


अमानित्वमदस्भित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 


ऐसे बीस गुण भगवानूने बताये हैं। वे केवल यह कहकर नहीं रुके 
कि इन गुणोंको 'ज्ञान' कहते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कि इसके 
विपरीत जो कुछ है, वह अशान है । ज्ञानकी जो साधना बतायी, उसीका 
अर्थं है ज्ञान । सुकरात कहता है कि सद्गुणको ही में ज्ञान मानता हूं । 
साधना और साध्य, दोनों एकरूप ही हैँ । 

३२. गीताके इन बीस साधनोंको ज्ञानदेवने अठारह हो कर दिया 
है । उन्होंने इनका वर्णन बड़ी हादिकतासे किया है। इन गुणोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले केवल पाँच ही इलोक भगवदूगीतामें हैं; परन्तु ज्ञानदेवने अपनी 
ज्ञानेश्वरीमें इनपर सात सौ ओवियाँ ( छन्द ) लिखी हैं। वे इस बातके 
लिए बड़े चितित थे कि समाजमें सद्गुणोंका विकास हो, सत्यस्वरूप 
परमेश्वरकी महिमा फेले | इन गुणोंका वर्णन करते हुए उन्होंने अपना 
सारा अनुभव उन ओवियोंमें उंड़ेल दिया है। मराठी भाषा-भाषियोंपर 
उनका यह अनन्त उपकार है। ज्ञानदेवके रोम-रोममें ये गुण व्याप्त थे । 
भेंसेकी पीठपर जो चाबुक लगाया गया, उसका निशान ज्ञानदेवकी पीठपर 
उभर आया । भूतमात्रके प्रति इतनी दयाद्रैता उनमें थी । ज्ञानदेवके ऐसे 
करुणापूर्ण हूदयसे 'ज्ञानेश्वरी” प्रकट हुई है । इन गुणोंका उन्होंने विवेचन 
किया | उसका गुण-वर्णन हम पढ़ें, मनन करें ओर हृदयमें भर लं । ज्ञान- 
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देवकी यह मधुर भाषा में चख सका--इसके लिए मैं अपनेको धन्य 
मानता हूँ | .उनकी मधुर भाषा मेरे मुँहमे आकर बैठ जाय, इसके लिए 
यदि मझे फिरसे जन्म लेता पड़े, तो में धन्यताका हौ अनुभव करूंगा। 
अस्तु । सार यह कि उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए, आत्माको देहस 
पृथक्‌ करते हुए सब लोग अपने जीवनको परमेश्वरमय बनानेका यत्त करें । 


रविवार, १५-१३२ 


त्क 
१४. गुणोत्कषं ओर शुण-निस्तार 
७५, प्रकृतिका विश्लेषण 
१, भाइयो, आजका चोदहवाँ अध्याय एक अर्थमें पिछले अध्यायका 


पूरक ही है। सच पूछो तो आत्माको कुछ करनेकी भावश्यकता ही नहीं 


है। वह स्वयंपुणं है । हमारी आत्माकी गति स्वभावतः ही अध्वँगामी है; 
परन्तु किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन बाँध दिया जाता है, तब जेसे 
वह नीचे खिचती चली जाती है, उसी तरह शरीरका यह बोझ आत्माको 
नीचे खींच ले जाता है। पिछले अध्यायमें हमने यह देखा कि किसी भी 
उपायसे यदि देह और आत्माको हम पृथक्‌ कर सकें, तो हमारी प्रगति 
हो सकती है। यह बात भले ही कठिन हो, पर इसका फल महान्‌ है। 
आत्माके पाँवकी यह देहरूपी बेडी यदि हम काट सकें, तो हमें भारी 
आनन्द प्राप्त होगा । फिर मनुष्य देहके दुःखसे दुःखी न होगा । वह स्वतंत्र 
हो जायगा । इस देहरूपी वस्तुको मनुष्य जोत ले, तो फिर संसारमें कोन 
उसपर सत्ता चला सकता है? जो स्वयंपर राज्य करता है, वह विश्वका 
सम्राट्‌ हो जाता है। अतः आत्मापर देहकी जो सत्ता हो गयी है, उसे 
हटा दो । देहके ये जो सुख-दुःख हैं, सब विदेशो हैं। सब विजातीय हैं ॥ 
आत्मासे उनका तिलमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
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२. इन सब दुःखोंको किस अंशतक देहे अलग किया जाय, इसकी 
कल्पना मैंने भगवान्‌ ईसाके उदाहरणद्वारा बतायी है। उन्होंने दिखा दिया 
है कि देह टूट रहो हो, फिर भी हम किस तरह शांत और आनंदमय रहें; 
परंतु इस तरह देहकों आत्मा ७ अळग रखना जहाँ एक ओर विवेकका काम 
है, वहाँ दूसरी ओर बह निग्रहका भी काम है। 

विवेकासहित घेराग्याचें बळ । 

'तिदेकके साथ वेराग्यक्रा बल ।'--ऐसा तुकारामने कहा है। विवेक 
और वेरार्‍्य, दोनों बातोंकी जरूरत है। वेंराग्य ही एक प्रकारसे निग्रह, 
तितिक्षा है । इस चोदहदें अध्याथमें निग्रही दिशा दिखायी गयी है। 
नावको खेनेका काम डाँड करते हैं, परंतु दिशा दिखानेका काम पतवार 
करली है | डांड और पतवार, दोनों चाहिए । उसी तरह देहके सुख-दुःलोंसे 
आत्दाको अलग रखनेके लिए विवेक और निग्रह, दोनोंको आवश्यकता है। 

३. वैद्य जिस तरह मनुष्यको प्रति देखकर दवा बताता है, उसी 
तरह भगवानुते चौदहवे अध्यायमें सम्पूणं प्रकृतिकी परीक्षा करके, पृथक्करण 
करके, कौन-क्रोत-सी बोमारियाँ हैं, यह बताया है। इसमें प्रकृतिके ठीक- 
ठीक विभाग क्रिये गये हैं। राजनीति-शाखमें विभाजनका एक बड़ा सूत्र 
है। जो शत्रु सामने हे, उसके दलपें यदि विभाजन किया जा सके, भेद 
डाला जा सके, तो बह शीघ्ल पराजित क्रिया जा सकता है । भगवानूने 
यहाँ ऐसा हो किया है। 


मेरी, आपकी, सब जीवोंकी, सारे चराचरकी जो प्रकृति है, उक्षमें 
तीन गुण हैं। जिस तरह आयुर्वेदमें कफ, पित्त, वात हैं; उसी तरह यहाँ 
सत्त्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृतिसें भरे हुए हैं। सब जगह इन्हीं तोन 
गुणोंका मसाला भरा है, कहीं कम है, तो कहीं ज्यादा; इतना ही अंतर 
है। जब इन तीनोंसे आत्माको अलग करेंगे, तभी देहसे आत्माको अलग 
किया जा सकेगा | देहसे आत्माको अलग करनेका तरीका ही है, इन तीन 
गुणोंकी परीक्षा करके इन्हें जीत लेतां। तिग्रहके द्वारा एक-एक वस्तुको 


जीतकर अंतमे मुख्य बस्तुतक जा पहुँचना है । [ 
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७६, तमोगण और उसका उपाय शरीर-क्षम 
४, पहले हम तमोगृणको लें । वर्तमान समाज-स्थितिमें हमें तमोगुणके - 
बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। इसका मुख्य परिणाम है, 
आलस्य । इसीमेंसे फिर नींद ओर प्रमादका जन्म होता है। इन तीन 
बातोंको जीत लिया, तो फिर तमोगुणको जीत लिया ही समझो । इनमें 
- आलस्य तो बड़ा ही भयंकर है! अच्छे-से-अच्छे आदमी भो आलस्यके 
कारण बिगड़ जाते हैं। समाजकी सारी सुख-शांतिको मिटा डालनेवाला 
यह रिपु है। यह छोटेसे. लेकर बड़ेतक, सबको बिगाड़ देता है । इस शन्रुने 
सबको घेर रखा है। यह हमपर हावी होनेके लिए घात लगाकर बेठा ही 
रहता है। जरा-सा मोका मिला कि भीतर घुसा । दो कोर ज्यादा खा 
लिये कि इसने लेटनेको विवश किया। जहाँ ज्यादा लेटे कि आँखोंसे 
आलस्य टपका । जबतक इस आलस्यको न पछाड़ा, तबतक सब प्रयत्न 
ब्यथ हें । परन्तु हम तो आलस्यके लिए उत्सुक रहते हैं ! इच्छा रहती है 
कि एक बार दिन-रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर लें, फिर सारी 
जिंदगी चेनसे कटे | बहुत रुपये कमानेका अथे है, आगेके लिए आलस्यकी 
तेयारी कर रखना । हम लोग आम तौरपर मानते हैं कि बुढ़ापेमें आरामकी 
बरूरत रहती है; परन्तु यह धारणा गलत है। यदि हुम जीवनमें ठीक 
तरहसे रहें, तो बुढ़ापेमें भी काम करते रहेंगे । बल्कि अधिक अनुभवी हो 
जानेसे बुढ़ापेमें ज्यादा उपयोगी साबित होंगे । लेकिन उसी समय, कहते हैं 
कि आराम करेंगे ! ॥ 
५. ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आलस्यको जरा-सां 
भी मोका न मिले। नल राजा इतना महान्‌! परन्तु पाँव घोते हुए . 
जरा-सा हिस्सा सूखा रह गया, तो कहते हैं कि उसीमेंसे कलि भीतर 
पेठ गया ! नल राजा था तो अत्यन्त शुद्ध, सब तरहसे स्वच्छ, परन्तु 
जरासा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया, तो फोरन्‌ 
किलि' भीतर घुत्त गया। हमारा तो सारा-का-सारा शरीर खुला पड़ा 
है। कहींसे भी आलस्य हमारे अन्दर घुस सकता है। शरीर अलसाया 


कि मन-बृद्धि भी अलसाने लगती है। आजके समाजकी रचना इस 
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आलस्यपर ही खड़ी है। इससे अनन्त दुःख उत्पन्न हो गये हें। यदि हम 


इस आलस्यको निकाल सकें, तो सब न सही, बहुतसे दुःखोंक्रो तो अवश्य 
ही हम दूर कर सकेगे। 


६. आजकल चारों ओर समाज-सुधारकी चर्चा चलती है। साधारण 
आदमीको कम-से-कम इतना सुख मिलना चाहिए और इसके लिए अमुक 
तरहकी समाज-रचना होनी चाहिए, आदि धर्चा चलती है। एक ओर 
अतिशय सुख है, तो दूसरी ओर अतिशय दुःख । एक ओर सम्पत्तिका 
ढेर, तो दूसरी ओर दरिद्रताकी गहरी खाई ! यह सामाजिक विषमता केसे 
दूर हो ? सभी आवश्यक सुख सहज खूपसे प्राप्त करनेका एक ही उपाय है 
और वह है आलस्य छोड़कर सब श्रम करनेको तैयार हों । मुख्य दुःख 
हमारे आलस्यक्रे ही कारण है । यदि सब लोग शारीरिक श्रमका निश्चय 
कर लें, तो दुःख दुर हो जाय । 

परन्तु आज समाजमें हमें क्या दोखता है? एक ओर जंग चढ़कर 
निरुपयोगी बने हुए लोग हैं । श्रोमादोकी इन्द्रियाँ जंग खा रहो हैं। उनके ` 
शरीरका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर इतना काम 
करना पड़ रहा है कि सारा शरीर घिस-घिप्तकर गल गया है। सारे 
समाजमें शारीरिक श्रमसे बचनेकी प्रवृत्ति हो रही है। जो मर-पचकर काम 
करते हैं, वे खुशी-खुशी ऐसा नहीं करते । छुटकारा नहीं है, इसलिए करते 
हैं । पढे-लिखे समझदार लोग श्रमसे बचनेके लिए तरह-तरहके बहाने बनाते 
हैं । कोई कहते हें-“व्यथं क्यों शारीरिक श्रममें समय गँवायें ?” परन्तु 
कोई ऐसा नहीं कहता--“यह नींद क्यों लें ?” “भोजनमें समय क्यों नष्ट 
करें ?” भूख लगती है, तो खाते हैं। नींद आती हैं, तो सो जाते हैं । परन्तु 
जब शारीरिक श्रमका प्रश्न आता है, तभी हम कहते हैं-- व्यर्थ क्यों 
अपना समय नष्ट करें हम क्यों यहु काम करें ? क्यों हम अपने शरीरको 
इतने कष्टमें डालें ? हम मानसिक श्रम तो कर ही लेते हैं !” भले आदमी ! 
यदि मानसिक काम करते हैं, तो फिर खाना भी मानसिक खा लीजिये 
और नींद भी मानसिक छे लीजिये ! मनोमय भोजन करनेकी थोजना वना 
लोजिये न! 
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७. इस तरह समाजमें दो तरहके लोग हैं। एक तो वे, जो दिन-रात 
पिसते-मरते हैं. ओर दूसरे वे, जो हाथतक नहीं हिलाते । मेरे एक मित्रने 
एक दिन कहा--“कुछ रुण्ड हैं तो कुछ मुण्ड ।' एक ओर धड़ हैं, दूसरा 
ओर सिर । धड़ सिर्फ खपता है, सिर सिंफं विचार करता है। इस तरह 
समाजमें ये राहु-केतु, रुण्ड और मुण्ड, ऐसे दो प्रकार हो गये हैं। परन्तु 
यदि सचमुच ही ये रुण्ड-मण्ड होते, तो अच्छा होता । तब अंघ-पंगु न्यायसे 
ही कोई व्यवस्था हो सकती थी । अन्धेको लँगडा रास्ता दिखाता, लगड़ेको 
अंधा कंघेगर बेठाता। परन्तु यहाँ केवल रुण्डके अथवा केवल मुण्डके अलग- 
अलग गुट नहीं है । प्रत्येकमें रुण्ड और मुण्ड दोनों हैं । ये जुड़े रण्ड-मुण्ड सब 
जगह हैं | तब क्या करें ? उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति आलस्य छोड़ दे। 

८, आलस्य छोड़नेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए । आलस्यको 
जोतनेका यही एक उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया, तो इसकी 
सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिले बिता न रहेगी। बीमारिथोंके या किसी 
और कष्टके रूपमें वह सजा भोगनी ही पड़ेगी । जब कि हमें शरीर मिला 
है, तो श्रम करना ही होगा । शरोरश्रममें जो समय लगता है, वह व्यर्थ 
नहीं जाता । इसका प्रतिफल अवदय मिलता है । उत्तम आरोग्य प्राप्त होता 
है । बुद्धि सतेज, तीव्र और शुद्ध होती है । कई विचारकोंके विचारोंमें भी 
उनके पेट-ददै और सिर-ददंका प्रतिबिम्ब प्रकट होता है। ,विचारशील 
लोग यदि धूपमें, खुली हवामें, सृष्टिक्रे सान्निध्यमें श्रम करेंगे, तो उनके 
विचार भी तेजस्वी बनेंगे। शारीरिक रोगका जेसे मनपर असर होता है, 
वेसे हो शारीरिक आरोग्यका भी होता है, यह अनुभवसिद्ध है। बादमें 
क्षय रोग होनेपर भुवाली या ओर कहीं पहाड़पर शुद्ध हवामें जाने या सूर्य- 
किरणोंका प्रयोग करनेके पहले हो यदि बाहर कुदाली लेकर खोदने, बागमें 
पेड़ोंको पानी देने ओर लकड़ी चीरनेका काम करें, तो क्या बुरा है? 


७७. तमोगुणका एक और उपाय 


~ ९. पहली बात है आलस्य जीतना; दूसरी बात हैं नींद जीतना । 
नींद वस्तुतः पवित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु-सन्तोंकी नींद 
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एक योग ही है। इस प्रकारकी शांत और गहरी नींद परम भागयवानोंको 
ही मिलती है। नींद गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए। नींदका महत्त्व लम्बाई- 
चौडाईपर नहीं है। बिछोना कितना लम्बा था ओर उसपर मनुष्य कितनी 
देर पड़ा रहा; इस बातपर नींद अवलम्बित नहीं है। कुआँ जितना गहरा 
होगा, उतना हो उसका पानी अधिक साफ और मीठा होगा । उसी तरह 
नींद चाहे थोड़ी हो, पर यदि गहरी हो, तो उससे बड़ा काम बनता है। 
मन लगाकर किया आधा घण्टा अध्ययन, चंचलतासे किये गये तीन घंटेके 
अघ्ययनसे ज्यादा फलदायी होता हे। यही बात नींदको है। लंबी नींद 
अंतमें हितकर ही होती है, ऐसा नहीं कह सकते। बीमार चोबोषों घंटे 
बिस्तरपर पड़ा रहता है। बिस्तरकी और उपो लगातर भेट है; लेकिन 
नींदसे भेट ही नहीं । सच्ची नींद वह, जो गहरी और मिःस्वप्न हो | मरने- 
पर यम-यातना जो कुछ होती हो सो हो, परंतु जिसे नींद अच्छी नहीं 
आती, दुःस्वप्त आते रहते हैं, उसकी यातनाका हाल मत पूछिये । वेदमें 
ऋषि त्रस्त होकर कहते हँ" 
परा दुःस्वष्त्यं सुव । 

"ऐदी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।' नींद भारामके लिए 
होती है, परन्तु यदि उसमें भी तरहःतरहके स्वप्न और विचार पिण्ड न 
छोड़ते हों, तो आराम कहां ? 

१०. तो, गहरी और गाढ़ी नींद आये केसे ? जो उपाय आलस्यके लिए 
बताया है, बहो नींदके लिए भो है। शरीरसे सतत काम लेते रहता चाहिए । 
फिर बिछौनेपर जाते ही मनुष्य मुर्देकी तरह पड़ेगा। नींद एक छोटो-सी 
मृत्यु ही है । ऐशी सुन्दर मृत्यु आनेके लिए दिनमै पूर्व तैयारी अच्छो होनो 
चाहिए | शरीर थककर चूर हो जाना चाहिए | अंग्रेज कवि शेक्सयिथरने 
कहा है-“राजाके सिरपर तो मुकुट है, परन्तु सिरपें चिन्ता है !” राजा- 
को नींद नहों अती । उसका एक कारण यह है क्रि वह शारीरिक श्रम 
नहीं करता । जागनेक्रे समथ जो सोता है, वह सोनेकें समय जागता रहेगा । 
दिनमें बुद्धि और शरीरका उपयोग न करना नींद नहीं तो कया है? फिर 
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नींदके समय बुद्धि विचार करती फिरती है और शरीर भी वास्तविक निद्रा- 
सुख नहीं पाता । तब देरतक सोते पड़े रहते हैं। जिस जीवनमें परम 
पुरुषार्थे साधना है, उसे यदि नींदने खा डाला, तो पुरुषाथं कब किया 
जायगा ? आधा जीवन यदि नींदमें ही चला गया, तो फिर क्या प्राप्त कर 
सकेंगे ? 

११. जब बहुत-सा समय नींदमें ही चला जाता है, तो फिर तमोगुण- 
का तीसरा दोष--'प्रमादःं सहज ही होने लगता है। निद्रालु मनुष्यक्रा 
चित्त दक्ष और सावधान नहीं रह सकता | उससे अनवधान उतन्न होता 
है । अधिक नींदसे फिर आलस्य बढ़ता है और आलस्पसे विस्मृति । विस्मृति 
परमार्थके लिए नाशक हो जातो है। व्यवहारमें भी विस्मृतिसे हानि होती 
है; परंतु हमारे समाजमें तो विस्मृति एक स्वाभाविक बात बन बेठी है। 
विस्मृति कोई बड़ा दोष है, ऐसा किसीको लगता ही नहीं । किसीसे भेट 
करना निश्चित करते हैं, परन्तु समयपर जाते नहीं। पूछनेपर कहते हैं-- 
“अरे भाई, में तो भुल ही गया।” कहनेवालेको भी कोई बडो भूल हो गयो 
है, ऐसा नहीं लगता ओर सुननेवाला भी सन्तुष्ट हो जाता है। विस्मरणका 
कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा लोगोंका खयाल बना हुआ-सा दीखता है, 
परन्तु यह गफलत परमार्थमें भी हानिकर है और सांधारिक जोवनमें भी । 
वास्तवमें विस्मरण एक बड़ा रोग है। उससे बुद्धिमें घुन लग जाता है। 
जीवन खोखला हो जाता है। 

१२. मनका आलस्य विस्मरणका कारण है। मत यदि जागृत रहे, 
` तो वह भूलेगा नहीं। लेटे रहनेवाले मनक्रो विस्मरणछूपी बीमारी हुए 
बिना नहीं रहती । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-- 

पमादो मच्चुनो पदम्‌ । 


-7 प्रमाद, विस्मरण, मृत्यु ही है।' इस प्रमादपर बिजय पानेके 
लिए आलस्य और निद्राको जोतिये। शरीर-श्रम कीजिये और सतत 
सावधान रहिये। जो-जो काम करिथे, विचारपूबंक करिये। यों ही 
बिना विचारे कोई काम नहीं होना चाहिए। कृतिके पहले विचार, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


गुणोत्कर्ष और गुण-ति स्तार २०७ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


बादमें भी विचार । आगे-पीछे सर्वत्र विचारहूपी परमेश्वर खड़ा रहना 
चाहिए । जब ऐसी आदत डाल लें तो फिर अनवधानरूपी राग दूर हो 
जायगा । सारे समयको ठोक तौरसे बाँधे रखिये । एक-एक क्षणका हिसाब 
रखिये, तो फिर आलस्यको घुसनेकी जगह नहीं रहेंगी । इस रोतिपे सारे 
तमोगुणको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए । 


७८. रजोगुण और उसका उपाय स्ववरमे-मर्यादा 


१३. इसके उपरान्त रजोगुणसे मोर्चा लेता है। रजोगुण भी एक 
भयानक नत्रु है । तमोगुणा हो दूसरा पहलू है, बल्कि यही कहना चाहिए 
कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । जब शरीर बहुत सो चुकता है, तो वह 
हलूखल करने लगता है और जब शरीर बहुत दोड़-धूप कर चुकता है, तब 
बिस्तरपर पड़ना चाहता है। तमोगुणसे रजोगुणकी, और रजोगुणसे 
तमोगुणकी प्राप्ति होती है । जहाँ एक है, वहाँ दूधरा आया ही समझिये। 
जिस तरह रोटी आग और गरम राखके बीच फँस जाती है, उसी तरह 
मनुष्यके आगे-पीछे ये रजोगुण-ठमोगुण लगे ही रहते हैं । रजोगुण कहता 
है--/इधर आ, तुझे तमोगुणकी तरफ उड़ाऊं ।” तमोगुण कहता है- 
“मेरी तरफ आ, तुझे रजोगुणको ओर फेंक |” इस प्रकार ये रजोगुण 
ओर तमोगुण परस्पर सहायक्र होकर मनुष्यका नाश कर डालते हैं। 
फुटबॉलका जन्म जेसे ठोकरें सानेके - लिए है, वेसे हो मनुष्यक्रा जीवन 
रजोगुणकी ओर तमोगुणकी ठोकरें खानेमें ही बीतता है। 


१४. रजोगुणका प्रधान लक्षण है-ताता प्रकारके काम करनेकी 
लालसा, प्रचण्ड कर्म करमेकी अपार आएक्ति । रजोगुणके द्वारा अपरम्पार 
कमं-संग लागू होता है। छोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती है। फिर 
वासना-निकारोंका वेग सँमऊने नहीं पाता । इधरका पहाड़ उठाकर 
उधरका खड्डा भर डालनेकी इच्छा होती है। समुद्रमें मिट्टी डालकर 
उसे पाटने और उधर सहाराके रेगिस्तातमें पानी भरकर समुद्र बतानेकी 
प्रेरणा होती है । इधर स्वेज नहर खोदूँ, उधर पनामा नहर बनाऊँ, ऐसी 
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उधेड-बुन शुरू होती है । जोड़-तोड़के सिवा चेन नहीं पड़ता । छोटा बच्चा 
जेसे कपडेकी धज्जोको लेकर उसे फाड्ता है, फिर कुछ बनाता है, ऐसी 
ही यह क्रिया है । इसमें यह मिलाओ, उसमें बह डुबाओ, उसे यों उड़ाओ 
इसे यों बनाओ--ऐसे ही अनन्त खेल रजोगुणके होते हैं। पक्षी आकाशमें 
उड़ता है, हम भी आकाइमें क्यों न उड़ें ? मछली पानीमें रहती है, इम 
भी पनडुब्बी बनाकर जलमें क्यों न रहें? इस ह्रह, नरदेहुँ आकर 
पक्षियों और मछलियोंकी बराबरी ऋरनेमें हमें कृतार्थता मालूम होती है। 
परकाया-प्रवेशकी तथा दूसरी देहोंके आश्योंका अनुभव करनेकी हविस उसे 
नर-देहमे सुझती है। कोई कहता है “चलो, मंगलकी सेर कर आयें और 
वहाँकी आबादी देख आयें।” चित्त संतत भ्रमण करता रहता है, मानो 
अनेक वासनाओंका भूत ही हमारे शरोरमे बेठ गया है! जो जहाँ है, वह 
- बहा देखा ही नहीं जाता उथरु-पुदरू होनी चाहिए । उसे लगता है-में 
इतना बड़ा मनुष्य-जीव, मेरे जीवित रहते. यह सृष्टि जेसी-की-तेसी केसे 
रहे ? किसी पहुलवानके शरीरमें मस्ती चढती है । उधे उतारनेक्ने लिए 
वह कभी दीवारसे टक्कर लेता है, तो कभी पेड़को घक्ता मारता है| 
रजोगुणकी ऐसी ही उमंगें होती हैं । इनके प्रभावमें आकर मनुष्य घरती- 
` को गहरी खोदता है; उसके पेटमेसे कुछ पत्थर निकालता है और उन्हें 
वह होरा, माणिक, जवाहर नाम देता है । इसी तरह उमंगके वशीभूत 
होकर वह समुद्रमें गीता लगाता है और उसकी तलीका कूड़ा-करकट ऊपर 
लाकर उसे 'मोती' नाम देता है। मोतीमें छेद नहीं होता, मतः उसमे छेद 
करता है । अब ये मोती पहने कहाँ? तो सुनारसे नाक-कान छिदवाता 
है । मनुष्य यह सब उखाइ-पछाड़ क्यों करता है ? यह सारा रजोगुणका 
प्रभाव है। 

१५. रोगुणका दुसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यमें स्थिरता 
नहीं रहती | रजोगुण तत्काल फल चाहता है । अतः जरा-सी विघ्न-बाधा 
आते ही वह अंगीकृत मागं छोड़ देता है। रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ले, 
उसे छोड़, ऐसा करता रहता हें। उसका चुनाव रोज बदलता रहता 
है | इसका परिणाम यही होता है कि अन्तमें पलले कुछ भी नहीं पड़ता । 
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राजसं चलमझुवस्‌ । 
रजोगुणकी सारी कृति चंचल और अनिश्चित रहती है। छोटे बच्चे 
गेहूँ बोते हैं और तुरन्त खोदकर देखते हैं वैसा ही हाल रजोगुणी मनुष्य- 
का होता है । झटपट सब-कुछ उसके पल्छे पड़ना चाहिए। वह अधीर हो 
उठता है। संयम खो देता है। एक जगह पाँव जमाना वह जानता ही 
नहीं। यहाँ जरा-सा काम किया, वहाँ कुछ प्रसिद्धि हुई कि चला दूसरी 
जगह । आज मद्रासमें मानपत्र, कल कलकत्तेमें और परसों बम्बई-नागपुर- 
में! सभी म्युनिसिपेलिटियोंसे मानपत्र पानेकी उसे लालसा रहती हैँ। 
मान-ही-मान उसे सब जगह दीखता है। एक जगह जमकर काम करनेकी 
क ही नहीं होती । इससे रजोगुणी मनुष्यकी स्थिति बड़ी भयानक 
डता है 
१६, रजोगुणके प्रभावसे मनुष्य विविध धंधों, कार्यों टांग बड़ाता 
रहता है। उसका स्त्रधमँ नहीं रहता । वास्तविक स्वधर्माचरणका अर्थ है, 
अन्य बहुतेरे कार्याक्का त्याग । गीताक्रा कमयोग रजोगुणका रामबाण 
उपाय है। रजोगुणमें सब कुछ चंचल है । पव॑तके शिखरपरसे गिरनेवाला 
पानी यदि विविध दिशाओं में बहने लगे; तो फिर वह कहींका नहीं रहता । 
सारा-का-सारा बिखरकर बेकार हो जाता है। परन्तु वही यदि एक 
दिशामें बहेगा, तो आगे चलकर उसकी एक नदीं बन जायगी। उकमेंसे 
शक्ति उत्पन्न होगी | देशको उससे लाभ पहुँचेगा । इसी तरह मनुष्य यदि 
अपनी शक्ति विविध उद्योगोमें न छगाकर उसे एकत्र करके एक ही कार्यमें 
युव्यवस्थित रूपसे लगाये, तो उसके हाथसे कुछ कार्य हो सकेगा | इसलिए 
स्वघमेका महत्व है । 
स्वधमंका सतत चिन्तन करके उसीमें सारी शक्ति लगाती चाहिए। 
दुसरी बातकी ओर ध्यान ही न जाने पाये । यही स्वधमेकी कसौटी है। 
कमयोग यानी कोई बड़ा अथवा विलक्षण कर्म चही है। बहुत सारा कमं 
करना भो कर्मयोग नहीं है। गीताका कमयोग कुछ और ही चीज है। 
उसकी विशेषता यह है-फलक्री ओर ध्यान न देते हुए केवल स्वमाव- 
प्राप्त अपरिहाय॑ स्वधमका पालन करवा और उसके द्वारा चिक्त-शुद्धि 
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करते रहना, नहीं तो यों सृष्टिमं सतत कर्म-कलाप होता ही रहता - । 
क्मंयोगका अर्थ है, विशिष्ट मनोवृत्तिसे अ कर्म करना । जि बोज 
बोला और यों ही मुट्रीमर अनाज लेकर कहाँ फे देना--दो pe 
भिन्न बातें हैं । दोनोंमे बड़ा अन्तर है। हुम देखते छ हैं कि अनाज ब 

कितना फल मिलता है ओर यों हो उसे फेक देने ते कितना नुकसान होता 
है । गीता जिस कर्मका उपदेश देती हैं, वह बुआईकी । तरह है। ५. 
स्वधर्षकुप कर्त॑व्यमें असीम शक्ति रहती हैं। वहा सभी परिश्रम अधू 
पड़ते हैं । मतः उसमें भारी दोड-धूपके लिए कोई अवसर हो नहीं रहता । 


७९, स्वदर्मक्षा निश्चय केसे करे ? 


१७, 'यह स्वधमं निश्चित केसे किया जाय १ एका कोई प्रश्न ॥ 
तो उसका सरल उत्तर है--'वह स्वाभाविक होता ह। स्वधम सहज 
होता है। उसे खोजनेकी कल्पना है! विचित्र मालूम होटी है। ५७ 
जन्मके साथ ही उसका स्वधमं मी जन्मा है। बच्चेके लिए जे उस 
मां खोजनी नहीं पड़ती, वेसे ही स्वधमं भी किसीको खोजना नहीं 
पड़ता | वह तो पहलेसे ही प्राप्त है। हमारे जन्मके पहले भी दुनिया 
थी, हमारे बाद भी वह रहेगी । हमारे पीछे भो एक बड़ा प्रवाह था और 
आगे भी वह है हो-ऐसे प्रवाहमें हमारा जन्म हुआ है। सा माँ-द्रापके 
यहाँ मैंने जन्म “लिया है, उनक्री सेवा, जिन पास-पढ़ोसियोंके बीच जतमा 
है, उनकी सेवा-ये कसं मुझे तिसर्य॑त्रः ही मिले हैं। फिर मेरी वृत्तिया तो 
मेरे नित्य अनुभवकी ही हैं न? मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है; अतः 
भखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना, यह धर्म मुझे सहज हो प्रा 
हो गया। इस प्रकार यह सेवारूप, भूतदयारूप स्वधमं हमें खोजना नहीं 
पड़ता | जहाँ कहीं स्वधमंकी खोज हो रही हो, वहाँ निश्चित समझ लेना 
चाहिए कि कुछ-न-कुछ परधर्मं अथबा अधमं हो रहा है | 


सेवकको सेवा खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता । वह अपने-आप उसके 
पास आ जाती है। परन्तु एक बात ध्यानमें रखती चाहिए कि जो अनायास 
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प्रास हो, वह सदा धर्म्य ही होता हो, ऐसी बात नहीं है । कोई किसान 
रातको मुक्तसे कहे--“चलो, वह बाड़ चार-पाँच हाथ आगे हटा दें | मेरा 
खेत बढ़ जायगा। अभी कोई है नहीं, बिना शोरगुलके सब काम हैं 
जायगा !” यद्यपि यह काम मुझे अपना पड़ोसी बता रहा है और बह सहज 
प्राप्त भी दीखता है, तो भी इसमें असत्यका आश्रय होनेके कारण ग्रह मेरा 
कतंव्य नहीं ठहरता । 


१८. चातुर्वण्य-व्यतस्था जो मुझे अच्छी लगती है, उसका कारण यही 
हे कि उसमें स्वाभाविकता और धमं, दोदों हैं। इस स्त्रधमंको छोइनेसे 
काम नहीं चल सकता । जो माँ-बाप मुझे प्राप्त हुए हैं, वे ही मेरे माँ-बाप 
रहेंगे। यदि में कहूँ कि वे मुझे पसन्द नहीं हैं, तो केसे काम चलेगा ? 
माता-पिताका व्यवसाय स्वभावतः हो लड़केको विरापतमें मिलता है। जो 
व्यवसाय वंश-परम्परासे चला आया है, वह यहि नीति-विशद्ध न हो, तोः 
उसीको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वण्यंकी एक बड़ी विशेषता 
है । यह वर्ण-व्यत्रस्था आज अस्त-व्यस्त हो गयी है। उसका पालन आज 
बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि वह फिरसे सुव्प्रवस्थित स्थापित की 
जा सके, तो बहुत अच्छा होगा । . आज शुरूके पचीस-तोस साल तो नये 
घन्धे सीलनेमें ही चले जाते हैं । काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य अपने लिए 
सेवा-्षेत्र, कार्यक्षेत्र खोजता है। इस तरह शुरूक्रे पचीस साल तो वह 
सीखता ही रहता है। इस शिक्षाका उसके जीवनते काई सम्बन्ध नहीं 
रहता । कहते हैं, वह भावी जोवनकी तयारी कर रहा है। शिक्षा प्राप्त 
करते समय मानो वह जोता ही न हो । जीना बादमें है । कहते हैं, पहले 
सब सीखना ओर बादमें जीना । मानो जीना और सीखना, ये दोनों चोजें 
अलग-अलग कर दी गयी हों । जिप्रका जीनेक्रे साथ सम्बन्ध नहीं, उसे 
मरना हो तो कहेंगे ! हिन्दुस्तानक्री औसत उम्र तेईस साल है और पचीस 
सालतक तो वह तेयारी ही करता रहता है। इस तरह नया काम-धन्धा' 
सीखनेमें ही दिन चले जाते हैं, तब नया काम-धन्ा शुरू होता है। इमसे 
उमंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थं चले जाते हैं। जो उत्साह, जो उमंग जन- 
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सेवामें खच करके जीवत सार्थक किया जा सकता है, वह हो व्यथं 
चला जाता है। जीवन कोई खेल नहीं है। पर दुःखकी बात है कि जीवनः 
का पहला अमूल्य अंश तो जीवनका काम-धन्था खोजतेमें ही चला जाता 
है। हिन्दू-धर्मने इसीलिए वर्ण॑दर्मकी युक्ति निकाली है । 


१९, चात॒व॑प्प॑-व्यवस्थाकों एक ओर रख दें, तो भौ सभी राष्ट्रोमे 
सर्वत्र, जहाँ यह व्यवस्था नहीं है वहाँ भी, स्वधम सबको प्राप्त ही है। हुम 
सब इस प्रवाहमें किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जनमे हैं, इसीलिए 
स्वधर्माचरणख्पी कर्तव्य स्वतः ही हमें ग्राप्त रहता है। अतः जां दुरवर्ती 
कतंव्य हैं- जिन्हें वास्तवमें कर्तव्य कहना ठोक नहीं वे कितने ही अच्छे 
दिल्लाई देनेपर भी ग्रहण न करने चाहिए । बढुत बार दूरके ढोल सुहावने 
लगते हैं । मनुष्य दुरकी बातोंपर लदूदू हो जाता है । मनुष्य जहाँ खड़ा हैँ, 
वहाँ भी गहरा कुहरा फेंला रहता है, परन्तु पासका घना डुंहुरा उसे नहीं 
दोखता | वह दूर अंगुली दिखाकर कहता है--/वहाँ बड़ा कुहरा फला 
है।” उधरका मनुष्य इसकी ओर अंगुली बताकर कहता है-- उधर घना 
'कुहरा है।” कुहरा सब जगह है, परन्तु पासका दिखाई नहीं 00 सनुष्य- 
को दुरका आकर्षण रहता है। निकटका कोनेमें पड़ा रहता है और दुरका 
स्त्रप्तमें दीखता है। परन्तु यह मोह है। इसे छोड़ना ही चाहिए ! प्राप्त 
स्वधर्म यदि. साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस लगता हो, तो 'नी हे मुझे 
प्राप्त है, वही अच्छा है। बही मेरे लिए सुन्दर है । जो मनुष्य समुद्रमें डूब 
रहा हो, उसे कोई टेढ़ा-मेढ़ा और भद्दा-छा लकड़ीका दुकड़ा मिले, पॉलिश 
किया हुआ चिकना और सुन्दर न मिले, तो भी बही तारनेवाला है । बढ़ई- 
के कारखानेमें बहुतसे बढ़िया चिकते और बेलब्बूटेदार टुकड़े पड़े होंगे, 
परन्तु वे तो हैं खारखानेमें और वह यहाँ समुद्रमें डूब रहा है! अतएव बहू 
ढंग लकड़ीका टुकड़ा ही उसका तारक है, उसीक्रो उसे पक्र लेना 
चाहिए । इसी तरह जो सेवा मुझे प्राप्त हो गयी है, वह गोण मालूम होनेपर 
भी भरे कामको है । उप्तीमें मंग्त हो जाना मुझे शोभा देता है । उसीम मेरा 
उद्धार है। यदि में दुसरी सेवा खोजनेके चक्ऊरमें पंगा, तो पहली सेवा 
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भी जायगी और दूसरी भो ! इससे मनुष्य सेवा-वृत्तिपे दुर भटक जाता 
है। अतः स्वधमं रूप कर्तध्यमें ही मरन रहना चाहिए । 

२०, जब हम स्वधर्ममें मग्न रहने लगते हैं, तो रजोगुण फोका पड़ 
जता है, क्योंकि तब चित्त एकाग्र होता है। वह स्वधर्म छोड़कर कहीं 
जाता हो नहीं, इससे चंचल रजोगुणका सारा जोर ही ढोा पड़ जाता 
है। नदी जब शान्त और गहरी होतो है, तो कितना हो पानी उसमें बढ 
आये, तो भी वह उपे झःते पेटमें समा लेती है। इसी तरह स्वधर्मरूपी 
नदी मनुष्यका सारा बढ, सारा वेग, सारी शक्ति अपने भोतर समा ले 
सकती है। स्वधर्ममें जितनी दक्ि लगाओगे, उतनी कम ही है। स्वधर्ममे 
आप शक्ति-सवँस्व लगा देंगे, तो फिर रजोगुणको दोड़-धूपवाली वृत्ति 
समाप्त हो जायगी। मानो तंचलताका डंक हो कुचल दिया । यह रीति है 
रजोगुणको जीतनेकी । 


८०. सत्त्वगुण ओर उक्षका उपाय 


२१. अब रहा सत्त्वगुण | इससे बहुत सँभङकर रहना चाहिए। इससे 
आत्माको अलग केसे करें ? बड़े सुक्ष्म विचारकी यह बात है। सत्त्वगुणो 
पूर्णतः निर्मूल नहीं करना है। रज-तमका तो पूर्ण उच्छेद हो करना पड़ता 
है। परन्तु सत्त्वगुणकी भूमिका कुछ अलग है। जब बहुत भीड़ इकट्रो हो 
गयी हो और उसे तितर-बितर करना हो, तो सिपाहियोंको हुक्म दिया 
जाता है कि कमरके ऊपर नहीं, पाँवकी तरफ गोलियाँ चलाओ । इससे 
मनुष्य मरता नहं, घायल हो जाता है। इसी तरह सत्त्वगुणकों घायल . 
कर देना है, मार नहीं डालना है। रजोगुण ओर तमोगुणके चले जानेपर 
शुद्ध सत्वगुण रह जाता है। जबतक हमारा शरोर कायम है, तबतक _ 
हमें किसी-त-किसी भुमिक्रामें रहना हो पड़ेगा । तो फिर रज-तमके चले 
जानेपर जो सत्वगुण रहेगा, उससे अलग रहनेका अर्थं क्या है ? 


जब सत्त्वगुणका अभिमान हो जाता है, तब वह आत्माको अपने शुद्ध 
स्वरूपसे नीचे खींच लाता है। लालटेनका प्रकाश स्वच्छ रूपमे बाहर 
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फलाना हो तो उत्तके अन्दरका सारा काजल पोंछ हो देना ता है \ 
यदि कौचपर धूल जम गयी हो, तो वह भी धो डालती पड़ती है। इसी 
तरह आत्माको प्रभाके आपपास जो तमोगुणरूपी काजल जमा रहता है, 
उसे अच्छी तरह दूर करता हो चाहिए । उसके बाद रजोगुणछ्पी घूलको 
शी साफ कर देना है। इस तरह जन तमोगुण धो डाला, रजोगुणको साफ 
कर डाला, तो अब सत्त्वगुणहपी काँच बाकी रह गया । इस स्वगुणको 
भी दुर करनेका अर्थ क्या यह है कि हम काँचको भी फोड़ डालें ? नहीं। 
यदि काँच हो फोड़ डाछेभे तो फिर प्रकाशका कार्य नहीं होगा । ज्योतिका 
प्रकाश फैलानेके लिए काँच तो चाहिए ही । अतः इस शुद्ध चमकदार 
काँचको फोड़ें तो नहीं, परन्तु एक ऐसा छोटा-सा कागजका दुक उसके 
सामने जूर लगा दें, जिससे आंखें चकावोंघ त हो जाये । जरूरत सिर्फ 
आँखोंकों चकाचौंव त होने देनेकी है। सत्त्वगुणपर विजय पानेका अर्थं 
यह है कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हमारी आसबित हुट जाय । 
सत्वगुण काम तो लेता है, परन्तु तावधानीसे और युक्तिसे । सत्वगुणको 


'निरहँकारी बना देना चाहिए । 


२२, इस सर्वयुणक्के अहंकारकों जीता केसे जाय ? इसका एक उपाय 
है : सत््वगूणको हम अपने अन्दर स्थिर कर लें। सातत्यसे उसका अभिमान 
चला जाता है। सत्त्वगुणयुक्त कर्मोको ही हम सतत करते रहें । उसे 
अपना स्वभाव ही बना लें । सत्त्वगुण हमारे यहाँ घड़ोभरके लिए आया 
हुआ मेहमान ही न रहे, बल्कि वह घरका आदमी बन जाय । जो क्रिया 
कभी-कभी हमसे होती है, उसका हम अभिमान होता है। हम रोज सोते 
हैं, परन्तु उसको दूसरोंसे कहते नहीं फिरते । लेकिन किसी बीमारको पन्द्रह 
दिन नींद न आयी हो और फिर.जरा-सी नींद आ जाय, तो वह सबसे 
कहत। है-"कळ तो भाई थोड़ी चींद आयी ।” उसे वह बात महत्त्वपूर्ण 
मालूम होती है। इससे भी अच्छा उदाहरण हम इवासोच्छवास-क्रियाका 
ले सकते हैं। साँस हम चोबीसों घंटे लेते हैं, परन्तु हर किसीसे उसका 
जिक्र नहीं करते । कोई यह डींग नहीं मारता कि “मैं एक साँस लेनेवाला 
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प्राणी हूँ ।” हरद्वारसे गंगामें फेक्रा तिनका यदि बहता-बहता डेढ़ हजार 
मील दुर कलकत्तामें पहुँच जाय, तो क्या वह उसपर गर्व करेगा ? वह तो 
धाराके साथ सहज-रूपसे बहता चला आया। परन्तु यदि कोई बाढ़की 
उलटी धारामे दस-बीस हाथ तेर आदा, तो वह कितनी शेखी बचारेगा ! 
सारांश यह क्रि जो वात स्वाभाविक है, उसका हमें अहंकार नहीं होता । 


२३. कोई अच्छा काम हमारे हाथमे हो जाता है, तो हमें उसका 
अभिमान मालूम होता है । क्यों ? इसलिए कि वह बात सहज-रूपसे नहीं 
हुई । मुन्नाके हाथसे कोई काम अच्छा हो जाय, तो माँ उसकी पीठऽर 
हाथ फेरती है। बरना यों तो माँको छड़ीसे ही हमेशा उसकी पीठकी भेट 
होती है । रातके घने अन्घक्रारमें एकआध जुगनू हो, तो फिर देखिये उसक्रो 
एँठ ! वह एकबारगी अपनी सारी चमक नहीं दिखाता । बीचमें लुऊन्लुक 
करता है, फिर रुकता है, फिर लुक-लूक करता है । वह प्रकाशकी आँख- 
मिचोनी खेलता है। परन्तु उसका प्रकाश यदि सतत रहने लगे, तो फिर 
उसकी एंठ नहीं रहेगी । सातत्यके कारण बिशेषता मालूम नहीं होती । 
इस तरह सत्वगुण यदि हमारी क्रियाओंमें सतत प्रकट होने लगे, तो फिर 
वह हमार! स्वभाव ही हो जायगा । सिंहको अपने शोय॑का अभिमान नहीं 
रहता, उसे उसका भान भी नहीं रहता । इसी तरह अपनी सात्विक 
वृत्तिको इतनी सहज हो जाने दो कि हम सात्विक हैं, इसकी स्मृति भी 
हमें न होने पाये । प्रकाश देना सूर्यकी नेसगिक क्रिया है। उसका सूर्यको 
कोई अभिमान नहीं रहता । उसके लिए यदि कोई सूर्थको मान-पत्र देने 
जाय, तो वह कहेगा--''इसमें मैंने विशेष क्या किया ? में प्रकाश देता - 
हूं, तो अधिक क्या करता हूँ ? प्रकाश देना ही तो मेरा जीवन है। प्रकाश 
न दूँ, तो में मर जाऊँगा । में दुसरी कोई चीध ही नहीं जानता ।” ऐसी 
, ही स्थिति सात्विक मनुष्यकी हो जानी. चाहिए । सत्व-गुणका ऐसा 
` स्वभाव ही बन जाय, तो हमें उसका अभिमान न होगा। सत्वगुणको 
निस्तेज करनेकी, उसे जोतनेकी यह एक युक्ति हुई । 


२४ दुसरी युक्ति है, सत्वगुणकी आसक्ति भी छोड़ देना । अहंकार 
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और आसक्ति, ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। यह भेद जरा सूक्ष्म है। 
दष्टान्तसे जल्दी समझमें आ जायगा । सत्त्रगुणका अहुङ्कार चला जानेपर 
भी आसक्ति रह जाती है। शवासोच्छ्त्रा्का ही उदाहरण लें। साँस 
लेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमें बड़ी आसक्ति रहती है। 
यदि कहो कि पाँच मिनटतक साँस रोके रहो, तो नहीं बनता । नाकको 
इवासोच्छ्वासका अभिमान भले ही न हो, परन्तु वह हश बराबर लेती 
रहती है। सुकरातकी एक मजेदार कहानी है । उसकी नाक थी चपटी । 
अतः लोग उसे देखकर हँसा करते । परन्तु हँसौड सुकरात कहता = 
“क्री ही नाक सुन्दर है। जिस नाकके तासापुट बड़े हों, वह भरपूर हवा 
छे सकती है और इसलिए वही सबसे सुन्दर है।” तात्प यह कि नाककी 
इवासोच्छवासका अभिमान तो नहीं, पर आसक्ति है । सत्वगुणके प्रति 
ड्सी तरह आसक्ति हो जाती है। जैसे भूत-दया। यह गुण अत्यन्त 
उपयोगी है, परन्तु उसकी आासक्तिसे दुर रह सकें, ऐसा सधना चाहिए । 
भूत-दया आवद्यक है, परन्तु उसकी आसक्ति न होनी चाहिए । 


संत लोग इस सत्त्वगुणकी ही बदोलत दुखरोके मागंदशंक बनते हैं । 
उनकी देह भूत-दयाके कारण सार्वजनिक हो जातो है। मक्खियां जिस 
प्रकार गुड़की भेलीको ढाँक लेती हैं, उसी प्रकार सारी दुनिया संतोंपर अपने 
प्रेमकी चादर ओढ़ाती है। सन्तोंके अंदर प्रेमका इतना प्रकर्ष हो जाता है 
कि सारा विश्व उनसे प्रेम करते लगता है। सन्त अपनी देहकी आसक्ति 
छोड़ देते हैं, अतः सारे संसारको आसक्ति उनपर हो जाती है । सारी दुनिया 
उनके शरीरकी चिन्ता करने लगती है। परन्तु यह आसक्ति भी सन्तोंको 
दूर करनी चाहिए । यह जो संसारका प्रेम है, यह महान्‌ फल है, उससे भो 
आत्माको पृथक्‌ करना चाहिए । मैं कोई विशेष व्यक्ति हुँ--ऐसा उन्हें कभो 
न लगना चाहिए । इस तरह सत्त्वगुणको शरीरमें पचा डालना चाहिए। 


२५. पहले अहंकारको जीतो, फिर आसक्तिको। सातत्यसे अहंकार 
जीत सकते हैं। फलासक्तिको छोड़कर सत्त्वगुणसे प्राप्त फछको भी 
ईवरापँण करनेसे आसक्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीबनमें 
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सत्त्वगुण स्थिर हो जाता है, तब कभी सिद्धिके रूपमें या कभी कीतिके रूपमें 
फल सामने आता है! परन्तु उ फछको भो तुच्छ मानिये। आमका पेड़ 
अपना एक भी फल खुद नहीं खाता । फल कितना हो बढ़िया हो, कितना 
ही मीठा हो, कितना ही रसीला हो, पर खानेकी अपेक्षा न खाना ही उसे 
मधुरतर लगता है। उपभोगकी अपेक्षा त्याग अधिक मधुर है। 


२६. घ॒मराजने जीवनके सारे पुण्यके सारस्वरूप स्वर्ग-सुखरूपी फलको 
भी अन्तमें ठुकरा दिया। जीवनके सारे त्यागोपर उन्होंने कलश चढ़ा 
दिया । उन मधुर फलोंको चखनेका उन्हें अधिकार था । परन्तु यदि वे 
उन्हें चख लेते तो सब स्वाहा हो जाता। “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’ 
यह चक्र फिर उनके पीछे लग जाता । घर्मराजका कितना महान्‌ यह त्याग! 
यह सदेव मेरी आँखोंके मामने खड़ा रहता हैं। इस तरह सत्त्वगुणके सतत 
माचरणद्वारा उसके अहङ्कारको जीत लेता चाहिए | तटस्थ रहकर सब 
फल ईश्वरको सौंपकर उसकी आसक्तिसे छूट जाना चाहिए । तब कह 
सकते हैं कि सत्तबगुणपर विजय प्राप्त हो गयी । 


८१. अन्तिम बात : आत्मज्ञान और भक्तिका आश्रय 


२७. अब अन्तिम बात ! भले हो आप सत्वगुण हो जाइये, अहङ्कारको 
जीत लीजिये, फलासक्तिको भी छोड़ दीजिये; फिर भी जबतक यह शरीर 
चिपका है, तबतक बीच-बीचमें रज-तमके हमले होते ही रहेंगे। थोड़ी 
देरके लिए हमें ऐसा लगा भी कि हमने इन गुणोंको जीत लिया, तो भी वे 
फिर-फिर जोर मारेंगे । अतः सतत-जागृत रहना चाहिए । समुद्रका पानी 
वेगसे भीतर घुसकर जिस तरह बड़ी खाड़ियाँ बना लेता है, उसी तरह 
रज-तमके जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमिमें प्रविष्ट होकर खाड़ियाँ बना 
लेते हैं। अतः जरा भी छिद्र न रहने दीजिये । पक्का इन्तजाम ओर पहरा 
रखिये । चाहे कितनी ही सावधानी, दक्षता रखिये, जबतक अत्मज्ञान नहीं 
हुआ है, आत्मदर्शन नहीं हो पाया है, तबतक खतरा ही समझिये ।-अतः 
जेसे भी हो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिये | 
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२८. आत्मज्ञान कोरी जागृतिकी कसरतसे नहीं होगा । तो फिर केसे 
होगा ? वया भभ्याससे ? नहीं, उसका एक ही उपाय है। वह है-- सच्चे 
हृदयसे प्रेमपूर्वक भगवाच्‌की भक्ति करना ।' आप रज जोर तम गुणोंको 
जीतेंगे, सत्त्वगुणको स्थिर करके उसकी फलासक्ति भी जीत लेंगे, परन्तु 
इतनेसे भी काम नहीं चलेगा । जबतक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तबतक 
काम चलनेवाला नहीं। अतः अन्तमें भगवत्कृपा चाहिए ही। सच्ची 
हादिक भक्तिके द्वारा उसकी कृपाका पात्र बनना चाहिए। इसके सिवा 
मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता | इस अध्यायके अन्तमें अजुंनने यही 
प्रश्‍न पूछा है ओर भगवानूने उत्तर दिया है-- अत्यन्त एकाग्र मनसे 
निष्कामभावसे मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो | जो इस प्रकार भेरी सेवा 
करता है, वह 'मायाके उस पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन मायाको 
तरा नहीं जा सकता ।” यह भक्तिका सरल उपाय है। उसके लिए यह एक 
ही मार्ग है | 


रविवार, २२-५-३२ 


0 ९ 
१५. पूणयोग ; सवत्र पुरुषोत्तम-दर्शन 
८२. प्रयत्त-मार्गसे भक्ति भिन्न नहीं 
१. आज एक अथंमें हम गीताके छोरपर मा पहुँचे हैं । पन्द्रहवँ अध्याय- 
में सब विचारोंकी परिपूर्णता हो गयी है । सोलहुबाँ और सत्रहवाँ अध्याय 
परिशिष्टरूप हैं अठारहवां उपसंहार है। यही कारण है कि भगबानुने इस 
अध्यायके अन्तमें शास्त्र” संज्ञा दी है। 
इति गुद्यातम शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ । 
ऐशा अन्तमें भगवानूने कहा है। यह इसलिए नहीं कि यह अन्तिम 
मध्याय है; बल्कि इसलिए कि अबतक जीवनके जो शास्त्र, जो सिद्धान्त 
बताये, उनकी परिपूणंता इस अध्यायमें की गयी है। इस अध्यायमें परमार्थं | 
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पुरा हो गया । वेदोंका सम्पूर्ण सार इसमें आ गया। परमार्थकी चेतना 
मनुष्यमें उत्पन्न कर देना ही वेदोंका कायं है । वह इस अध्यायमें किया गया 
है, भतः इसे “वेदका सार! यह गोरवपूर्णं पदवी मिली है। 

तेरहवें अध्यायमें हमने देहसे आत्माको अलग करनेक़ी आवश्यकता 
देखी । चौदहवेंमें तत्संबंधी प्रयत्तवादकी थोड़ी छानबीन की । रजोगुण और 
तमोगुणका निग्नहपूर्वंक त्याग करें, सत्त्वगुणका विकास करके उसकी 
आसक्तिको जीत लें, उसके फलका त्याग करें--इस तरह यह प्रयत्न करना 
है। अन्तमें कहा गया कि इन प्रयत्नोंके सोलहों भाने सफल होनेके लिए 
आत्मज्ञानकी आवश्यकता है ओर बिना भक्तिके आत्मज्ञान संभव नहों। 


२. परन्तु भक्ति-मागे प्रयतन-मागंसे भिन्न नहीं है। यही सूचित करनेके 
लिए इस पंद्रहवे अध्यायके आरम्भमें ही संसारको एक महान्‌ वृक्षको उपमा 
दी गयी है। इस वृक्षमें त्रिगुणोंसे पोषित प्रचंड शाखाएँ फूटी हैं । आरम्भमें 
ही यह कह दिया है कि अनासक्ति और वेराग्यूपी शाख्रोंसे इस वृक्षको 
काटना चाहिए | स्पष्ट है कि पिछले अध्यायमें जो साधनमार्ग बताया गया 
है, वही फिर यहाँ भारम्भमें दुहराया गया है। रज-तमको मिटाना और. 
सत्त्वगुणकी पुष्टिद्वारा अपना विकास कर लेना है। एक विनाशक है, दूरा 
विधायक । दोनोंको मिलाकर मागं एक ही होता है | घास-फूष काटना और 
बीज बोना-दोनों एक ही क्रियाके दो अङ्ग हैं। वेसी ही यह बात है। 


३. रामायणमें रावण, कुम्भकणं और विभीषण, ये तीत भाई हैं। 
कुम्भकणं तमोगुण है, रावण रजोगुण है, विभीषण सत्त्वगुण है। हमारे 
शरीरमें इन तीनोंकी रामायण रची जा रही है | इस रामायणमें रावण 
ओर कुम्भकणंका तो नाश ही विहित है । रहा केवल विभीषण-तत्त्व । यदि 
वह हरिवरण-शरण हो जाय, तो उन्नतिका साधक और पोषक हो सकेगा | 
इसलिए वह अपनाने जैसा है। हमने चोदहवें अध्यायमें इस चीजको 
समझ लिया है | इस पंद्रहवें अध्यायके आरम्भमें फिर वही बात आयी है । 
सत्त्व-रज-तमसे भरे संसारको असंगरूपी शस्त्रसे छेद डालो । रज-तमका 
निरोध करो । सत्त्वगुणका विकास करके पवित्र बनो और उसकी आसक्ति- 
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को जीतकर अलिप्त रहो। कमलका यह आदर्श भगवद्गीता प्रस्तुत 
कर रही है। है 

४, भारतीय संस्कृतिमें जीबनकी आदशं वस्तुओंको, उत्तमोत्तम वस्तुओं- 
को कमलकी उपमा दी गयी हैं। कमल भारतीय संस्कृतिका प्रतीक है। 
उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिह्न कमल है। कमल स्वच्छ और 
पित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता और अलिप्तता, ऐसी दुहरी 
शक्ति कमलमें है। भगवानुके भिन्न-भिन्न अवयवोंको कमलकी उपमा देते 
हैं। नेत्र-कमळ, पद-कमल, कर-कमल, मुख-कमल, नाभि-कमल, हृदय-कमल, 
शिर-कमल आदि उपमाओंके द्वारा यह भाव हमारे मनमें बैठा दिया है कि 
सवंत्र सौंदयं और पावित्यके साथ ही अलिप्तता है। 

५, पिछले अध्यायमें बतायी साधनाको पूर्णतापर पहुँचानेके लिए यह 
अध्याय लिखा गया है। प्रयत्नमें जब आत्म-ज्ञान और भक्ति मिल जाय, 
तो फिर पुर्णता आ जायगी । भक्ति प्रयत्न-मागंका ही एक भाग है। आत्म- 
ज्ञान और भक्ति उसी साधनाके अंग हैं । वेदोंमें ऋषि कहते हैं-- 

यो जागार तं ऋचः कामयन्ते, 
यो जागार तसु सामानि यन्ति। 

“जो जागृत रहता है, उससे वेद प्रेम करते हैं, उससे भेट करनेके लिए 
वे आते हैं ।' अर्थात्‌ जो जागृत है, उसके पास वेदनारायण आते हैं। उसके 
पास ज्ञान आता है, भक्ति आती है । प्रयत्त-मागंसे ज्ञान ओर भक्ति पृथक्‌ 
नहीं हैं । इस अध्यायमें यही दिखाना है कि ये दोनों तत्तव प्रयत्ममें ही 
मधुरता लानेवाले हैं। मतः एकाग्रचित्तते भवित-ज्ञानका यह स्वछ्प 
श्रवण कीजिये । 

८३. भक्तिसे प्रयत्न सुकर होता हैं 

६. में जीवनके टुकड़े नहीं कर सकता | कमं, ज्ञान और भक्तिको मैं 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कर सकता, न ये पृथक हैं हो। उदाहरणके लिए इस 
जेलके रसोईके कामको ही देखिये | पांच-सात सौ मनुष्योंकी रसोई बनानेका 
काम अपनेमेंसे कुछ लोग करते हैं | यदि इनमें कोई ऐसा मनुष्य हो, जो 
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रसोई बनानेका ठीक-ठीक ज्ञान न रखता हो, तो वह रसोई बिगाड़ देगा । 
रोटियाँ कच्ची रह जायेंगी; या जल जायेंगी । परन्तु यहाँ हम यह मानकर 
चलें कि रसोई बनानेका उत्तम ज्ञान है; फिर भो यदि उत व्यक्तिके हृदय- 
में उत कर्मके प्रति प्रेम न हो, भक्तिका भाव न हो, थे रोटियाँ मेरे भाइयों- 
को अर्थात्‌ नारायणको हो पिलनेवाली हैं, इन्हें अच्छी तरह बेलना और 
सँकना चाहिए, यह प्रमुकी सेवा है',--ऐसा भाव उसके हृदयमें न हो, तो 
पूर्वोक्त ज्ञान रहनेपर भी वह इस कामके लिए उपयुक्त नहीं सिद्ध होगा। 
इस रसोई-कामके लिए जेसे ज्ञान आवश्यक है, वेसे ही प्रेम भी । भक्ति- 
तत्वका रस हृदये न हो, तो रप्तोई स्वादिष्ट नहीं बन सकती । इसीलिए 
तो बिना माँके यह काम नहीं होता है । माँके सिवा कौन इस कामको इतनी 
आस्थासे, प्रेम-भावसे करेगा ? फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए । ताप 
सहन किये बिना, कष्ट उठाये बिना यह काम होगा केसे ? इससे यह सिद्ध 
होता है कि किसी भी कामको सफल बनानेके लिए प्रेम, ज्ञान और कमं 
तीनों चीजोंकी जरत है । जीवनके सारे कर्म इन तीन गुणोंपर खड़े हैं। 
तिपाईका यदि एक पाँव भी हूट जाय, तो वह खड़ी नहीं रह सकती । तीनों 
पाँव चाहिए । उसके नाममें ही उप्तका रूप निहित है । । यही हाल जीवनः 
का है । ज्ञान, भक्ति और कर्म अर्यात्‌ श्रम-सातत्प, ये जीवनके तोन पाँव 
हैं। इन तीनों खम्भोंपर जीवनरूपी द्वारका खड़ो करनी हैं। ये तीन पाँव 
मिलाकर एक ही वस्तु बनती है । इसपर तिपाईका दृष्टांत अक्षरशः लागू 
होता है । तर्कके द्वारा भले ही आप शक्ति, ज्ञान और कर्मको पुथक्‌ मानिये, 
परन्तु प्रत्यक्ष पसे इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तोनों मिकर एक 
ही विशाल वस्तु बनतो है | न्‍ 

७. ऐसा होनेपर भी यह बात नहीं कि भक्तिमें बिशेष गुण न हो । 
किसी भी कर्ममें जब भक्ति-तत्त्व मिलेगा, तभी वह सुलभ लगेगा। सुलभ 
लगने' का अर्थ यह नहीं कि कष्ट होंगे ही नहीं | उसका अर्थ यही है कि वे 
कष्ट कष्ट' नहीं मालूम होंगे, उलटे आनन्दरूप मालूम होंगे। शूळ फूल 
जेसे प्रतीत होंगे । भक्ति-मागं सरल है, इसका ताप्पय भी क्या है ? यही 


कि ' भवित-भावके कारण कर्मका बोझ नहीं मालूम होता । कमंकी कठितता 
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चली जाती है । कितना ही कमं करो, वह न किये-सा मालूम होता है। 
भगवान्‌ ईसामसीह एक जगह कहते हैं-“यदि तु उपवास करता है, तो 
चेहरेपर उपवासके चिह्न न दिखने चाहिए; बल्कि गालोंपर सुगन्धित पदाथं 
लगे हों, ऐसा चेहरा प्रफुल्लित और आनन्दित दीखना चाहिए । उपवाससे 
कष्ट हो रहा है, ऐसा न दिखना चाहिए |” सारांश यह कि वृत्ति इतनी 
भक्तिमय हो कि कष्ट भूल जाये | हम कहते हैं न कि 'फलाँ बहादुर, देशभक्त 
हँसते-हँसते फाँसीपर चढ़ गया |” सुधन्वा तेलकी कढ़ाईमें हस रहा था । मुंह- 
से कृष्ण, विष्णु, हरि, गोविन्दकी ध्वनि निकल रही थी | इसका इतना ही 
अर्थ है कि अपार कष्ट आ पड्नेपर भी भक्तिके प्रभावसे वे कुछ भी न 
मालूम हुए । पानीपर पड़ी हुई नावको धकेलना कठिन नहीं है; परन्तु यदि 
उसीको धरतीपरसे चट्टानोंपरसे खींचकर ले जाना हो, तो कितनी मेहनत 
पड़ेगी ! नावके नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जायँगे । इसी 
तरह हमारी जीवन-नोकाके नीचे यदि भकितिरूपी पानी होगा, तो वह 
आनन्दसे खेयी जा सकेगी । परन्तु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्तेमें रेत 
पड़ी होगी, कंकड़-पत्थर होंगे, खाई-खडु होंगे, तो इस नौकाको खींचकर ले 
जाना बड़ा कठिन काम हो जायगा। भक्ति-तत्त्व हमारी जीवन-नोकाको 
पानीकी तरह सुलभता प्राप्त करा देता है। 


भक्ति मार्गसे साधनामें सुलभता आ जाती है, परन्तु आत्मज्ञनक्रे बिना 
सदाके लिए त्रिगुणोंके उस पार जानेकी आशा नहीं। तो फिर आतमज्ञानके 
लिए साधन क्या ? यही कि सत्त्वःसातत्यसे सत्त्वगुणको आत्मसात्‌ करके 
उसका अहङ्कार ओर भक्तिके द्वारा उसके फलकी आसक्ति जीतनेका 
प्रयत्न ! इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड प्रयत्न करते हुए एक दिन 
आात्मदशंन हो जायगा । तबतक हमारे प्रयत्नका अन्त नहीं आ सकता। 
यह परम पुरुषार्थकी बात है। आत्मदशंन कोई हँसी-खेल नहीं है। रास्ता 
चलते यों ही आत्मदशंन हो जायगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए सतत 
प्रयत्नकी धारा बहानी होगी । परमाथ-मागंमे शतं ही यह है कि “मैं निराशा- 
को तिलमात्र जगह न दूं । क्षणभर भी में निराश होकर न बेठूं।” इसके 
सिवा परमार्थका दूसरा साधन नहीं है। कभी-कभी साधक थक जाता है और 
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कहने लगता है— 


तुव कारन तप संयम किरिया 
कहो कहाँ लों फीजे ? 


भिगवन्‌, में तुम्हारे लिए कहाँतक तप करता रहूँ ?' परन्तु यह कहना 
गौण है। तप और संयमका हम इतना अभ्यास कर छ कि वे हमारा 
स्वभाव ही बन जायें । 'कहाँतक साधन करते रहें ?--परह भाषा भक्ति- 
मार्गमें शोमा नहीं देती । भक्ति कमी भी अधीरभाव, निराशाभाव का 
नहीं होने देती । जी उत्रने जेसी कोई बात उसमें न हानो चाहिए । भाकमें 
उत्तरोत्तर उल्लास मौर उत्साह मालूम होता रहे, .इसके लिए बहुत सुन्दर 
बिचार इस अध्यायमें बताया गया है। 


८४. सेवाकी त्रिपुटि : सेव्य, सेवक, सेवा-साधन 


८. इस विश्वमें हमें अनन्त वस्तुएँ दिखाई देती हें | इनके तीन भाग 
करें। जब कोई भक्त सुबह उठता है, तो तीन हो चीजें उप्तकी आंबोंके 
सामने आती हैं। पहुठे उप्तका ध्यान भगवानुक्ो तरफ जाता है। तब 
वह उनकी पूजाकी तेयारो करता है। मैं सेवक भक्त, ह 'सेव्य भगवान्‌ 
स्वामी--ये दो चोज उसके पास सदेव तेयार.रहतो हैं। अब रही बाकी 
सृष्टि, सो वह है उसकी पूजाका साधन । फूल, गंध, घूप-दोप इनके लिए 
यह सारी सृष्टि है। तीन हो चोजें हूँ-सेवक भक्त, सेव्य परमात्मा ओर 
सेवा-साधनके रूपमें यह सृष्टि । यहो शिक्षा इस अध्यायमें दी गयी है । परन्तु 
जो सेवक किसी एक मूतिकी पूजा करता है, उपे सृष्टिक्रे सब पदार्थ पुजाके 
साधन नहीं मालूम होते । वह बगोचेसे चार फूल तोड़कर लाता है, कहींसे 
अगरबत्ती ले आता है, कुछ नेवेद्य चढ़ाता त वह चुतकर छाँटकर कं 
चीजें लेना चाहता है; परन्तु पन्द्रहर्वे अध्यायमे जो विशाळ ह दो द 
हे, उसमें यह चुनाव करने जरूरत नहीं है। जो कुछ तपा 
साधन हैं, कर्मके साधन हैं, वे सब परमेश्वरको सेत्राके साधन हैं। उन 
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कुछको हम फूल कहेंगे, कुछको गंध ओर कुछको नेवेद्य । इस तरह जितने 
भी कम हैं, उत सबको पुजा-द्रव्य बना देना है। ऐसी यह दृष्टि है। बस, 
संसारमें सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं। गीता जिस वेराग्यमय साधन-मार्गको 
हमारे मनपर अंकित करना चाहती है, उसीको वह भक्तिमय स्वरूप दे 
रही है। उसमेंसे कमंत्व हटा रही है और उसमें सुलभता ला रही है। 


२२४ 


९, आश्रममें जब किसीको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तब 
उसके मनमें यह विचार ही कभी नहीं आता--“में ही क्यों ज्यादा काम 
करूँ ?” इस बातमें बड़ा सार है। पूजा करनेवालेको यदि दोकी जगह 
चार घंटे पुजा करनेको मिले, तो क्या वह उकताकर ऐसा कहेगा --“भरे 
राम, आज तो चार घण्टा पूजा करनी पड़ी !” बल्कि उससे उसे अधिक 
ही आनन्द मालूम होगा। आश्रममें ऐसा अनुभव होता है। यही अनुभव 
हमें जीवनमें सत्र होना चाहिए । जीवन सेवा-परायण हो जाना चाहिए । 
वह सेव्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवाके लिए सदैव तत्पर मैं अक्षर पुरुष हूँ । 
'अक्षर-पुरुष’ का अर्थ हे, कभी भी न थकनेवाला, सुष्टिके आरम्भसे लेकर 
सेवा करनेवाला सनातन सेवक । जेसे हनुमान्‌ रामके सामने संदेव हाथ 
जोड़कर खड़े ही हैं । उन्हें आलस्य छूतक नहीं गया है । हनुमानुकी तरह 
ही चिरंजीव यह सेवक तत्पर खड़ा है। 


ऐसे आजन्म सेवकका ही नाम 'अक्षर-पुरुष' है । “परमात्मा” यह संस्था 
जीवित है ओर में उसका 'सेवक' भी सदेव कायम हूँ । प्रभु कायम हैं, तो 
में भी कायम हूँ । देखें, वह सेवा लेते हुए थकता है या में सेवा करते हुए ? 
यदि उसने दस अवतार लिये हैं, तो मेरे भी दस अवतार हुए हैं। वह राम 
हुआ तो में हनुमान्‌, वह कृष्ण हुआ तो में उद्धव । जितने उसके अवतार, 
उतने मेरे भी। लगने दो ऐसी मीठी होड़! परमेश्वरकी इस तरह युग-युग 
सेवा करनेवाला, कभी नाश न पानेवाला यह जीव अक्षर-पुरुष है। वह 
पुरुषोत्तम स्वामी और में उसका बन्दा, सेवक | यह भावना सतत हूदयमें 
रखनी चाहिए; ओर यह प्रतिक्षण बदलनेवाली, अनन्त रूपोंसे सजनेवाली 
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सृष्टि, इसे पूजा-साधन, सेवाका साधन बनाना है। प्रत्येक क्रिया मानो 
पुरुषोत्तमकी पूजा हो है। 

१०. सेव्य परमात्मा पुरुषोत्तम, सेवक जीव अक्षर-पुरुष; परन्तु यह 
साधनरूप सृष्टि क्षर है। इसके 'क्षर' होनेमें बड़ा अर्थ है। सृष्टिका यह्‌ : 
दूषण नहीं, भूषण है। इससे सृष्टिमे नित्य-तवीनता है । कलके फूल आज 
काम नहीं दे सकते। वे निर्माल्य हो गये । सृष्टि नाशवान्‌ है, यह बड़े 
भाग्यकी बात है। यह सेवाका वैभव है। रोज नवीन फूल सेवाके लिए 
तैयार मिलते हैं । उसी तरह मैं शरीर भी नया-नया धारण करके परमेश्वर- 
की सेवा करूँगा । अपने साधनोंको में नित्य नवीन रूप दूँगा और उन्हींसे 
उनकी पूजा करूंगा । इस नश्वरताके कारण यह सौंदर्य है । 


११. चन्द्रकी कला जो आज है, वह कल नहीं । चन्द्रका नित्य निराला 
लावण्य है। दूजके उस वर्षमान चन्द्रो देखकर कितना आनन्द होता है ! 
शंकरके ललाटपर उत्त द्वितोयाके चन्द्रकी शोभा प्रकट है । अष्टमीके चन्द्रका 
सौन्दयं कुछ और ही होता है। उस दिन आकाशमें चुने-चुने मोती ही - 
दिखाई देते हैं। पूणिमाको चन्द्रमाके तेजसे तारे नहीं दीखते । पूणिमाको 
परमेश्वरका मुखचन्द्र दीखता है। अमावास्याका आनन्द तो बड़ा गम्भीर 
होता है। उस रात्रिमें कितनी निस्तब्ध शांति छायी रहती है! चन्द्रमाके 
सवंग्रासी प्रकाशके हट जानेसे छोटेःबड़े अगणित तारे पूरी आजादीपे 
खुलकर जगमगाते रहते हैं | अमावास्याकी रातमें स्वतन्त्रता पूर्ण रूपसे 
विलास करती है । अपने तेजकी शान दिखानेवाळा चन्द्रमा आज वहाँ नहीं 
है। अपने प्रकाश-दाता सुयंसे वह आज एकरूप हो गया है ! वह परमेश्वरमे 
मिल गया । उप दिन मानो वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मापंण करके 
किस तरह संसारको जरा भी दुःख न पहुँचाये। चन्द्रका स्वख्प क्र है, 
परिवर्तनशील है; परन्तु वह भिन्न-भिन्न रूपमें आनन्द देता है। 

१२. सृष्टिकी जो नश्वरता है, वही उसकी अमरता है। सृष्टिका रूप 
छल-छल बह रहा है। यह रूप-गंगा यदि बहती न रहे, तो उसका एक 
डबरा बन जायगा । नदीका पानी अखण्ड खूपसे बहता रहता है। वह 
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सतत बदलता रहता है। एक बूँद गयी, दूसरी आयी । वह पानी जीवित 
रहता है। वस्तुमें जो आनन्द मालूम होता है, वह उसकी नवोनताके 
कारण । ग्रीष्म ऋतुमें परमात्माको ओर तरहके फूल चढ़ाये जाते हैं । वर्षा 
ऋतुमें हरी-हरी दूब चढ़ायी जाती है। शरद्‌ ऋतुमें सुरम्य कमलके पुष्प 
चढ़ाते हैं । तत्तत्‌ ऋतुकालोऱद्व फल्पुष्पोंसे भगवान्‌क्री पूजा की जाती 
है । इसीसे वह पूजा शुभ ओर नित्य नूतन प्रतीत होती है। उससे थी नहीं 
ऊबता । छोटे बच्चेक्रो जब 'क' लिखकर कहते हैं क्रि “इसपर हाथ फेरो, 
इसे मोटा बनाओ” तो यह क्रिया उपे उबा देनेवालो मालूम होती है। 
वह समझ नहीं पाता कि इसे मोटा क्यों बनाया जाता है। बह पेंसिल 
आड़ी करके उसे जल्दी मोटा बना देता है। परन्तु आगे चलकर वह नये 
अक्षरोंको, उनके समुदायको देखता है। तरह-तरहकी पुस्तकें पढ़ने लगता 
है । साहित्यिक नानाविध सुमन-मालाका अनुभव उसे होता है, तब उसे 
अपार आनन्द भालूम होता है। यहो बात सेवा-प्रान्तक्री है। साधनोंकी 
नित्य-नवोनतासे सेवाकी उमंग बढ़तो है । सेवा-वृत्तिक्रा विकास होता है। 

सृष्टिकी यह नश्वरता नित्य नये पुष्प खिला रहो है। गांवक़े निकट 
शमशान है, इसीसे गाँव रमणीक मालूम होता है। पुराने लोग जा रहे हैं, 
नये बालक जन्म ले रहे हैं। सृष्टि नित्य नवीन बढ़ रही है। बाहरका वह 
` इमशान यदि मिटा दोगे, तो बह घरमें आकर बेंठ जायगा । तुम ऊब्र 
उठोगे उन्हीं-उन्हीं ब्यक्तियोंको रोज-रोज देखकर । गर्भियोंमें गर्मी पड़ती 
है, पृथ्वी तपती है; परन्तु इससे तुम घबराओ नहीं। यह रूप बदल 
जायगा | वर्षाका सुख लेनेके लिए यहु तपन आवश्यक है। यदि जमीन 
खूब तपी न होगी, तो पानी बरसते ही कीचड़ हो जायगा। फिर तृण- 
धान्य उसमें नहीं खिल पायेंगे । 

में एक बार गमियोंमें घूम रहा था । सिर तप रहा था। बड़ा आनन्द 
आ रहा था । एक मित्रने मुझसे कहा-“सिर गरम हो जायगा, तो तक- 
लीफ होगी ।” मैंने कहा-“नीचे जमीन भी तो तप रही है। इस मिट्ठीके 
पुतलेको भी जरा तपने दो ।” सिर तपा हुआ हो, उसपर पानोकी फुहारें 
पड़ने लगें--तो कितना आनन्द होता है ! परन्तु जो गमियोंमें तपता नहीं, 
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बह पानी बरसनेपर भी अपनी पुस्तकमे सिर घुसाकर बैठा रहेगा। अपने 
कमरेमें, उस कन्नमें हो घुसा रहेगा । बाहरके इस विशाल अभिषेक्रपात्रके 
नीचे खड़ा रहकर आतंदसे नाचेगा नहीं; परन्तु हमारे वे महर्षि मननु बड़े 
रसिक ओर सुष्ठि-प्रेमो थे । बे स्मृतिमें लिखते हैं-“जब पानी बरसने लगे, 
तो छुट्टी कर दो।” जब वर्षा हो रही हो, तो कया आश्रममें बेंडे पाठ 
घोखते रहें ? वर्षामें तो नाचना-गाना चाहिए । सृष्टिे एकूपता स्थापित 
करनी चाहिए । वर्षामें पृथ्वी और आकाश एक-दूसरेले मिते हैं। यह भव्य 
दुष्य कितना आनंददायी होता है ! यह सृष्टि स्वर्थं हमें शिक्षा दे रही है | 

सारांश, सुष्टिकी क्षरता, नश्वरताका अर्थ है, साधनोंकी नत्रीतता । इस 
तरह यह नव-नव प्रसवा साधनदात्री सृष्टि, कमर ककर सेवाके लिए खड़ा 
सनातन सेवक और वह सेव्य परमात्मा । अब चछने दो खेल | वह परम 
पुरुष पुरुषोत्तम नये-तये विचित्र सेवा-साधन देकर मुझसे प्रेममूलक सेवा ले 
रहा है। नाता प्रकारके साधन देकर वह मुझे खेला रहा है। मुझसे तरह- 
तरहके प्रयोग करा. रहा है। यदि हमें जीवनमें ऐपी दृष्टि भा जाय तो 
कितना आनन्द मिले ! 

८५. अहं-शूत्य सेवाका ही अर्थ भक्ति 

| १३. भीता चाहती है कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो। हम जो 
| _ घड़ी, आध घड़ी ईइवरकी पूजा करते हैं, सो तो ठोक हो है। सुबह-शाम 
जब सुन्दर सूर्य-प्रभा अपना रंग छिटकाती है, तब चित्तको स्थिर करके 
घंटा, आध घंटा संसारको भूल जाना और बनत्तका चिन्तन करना उत्तम 
विचार है। इस सदाचारको कभी त छोड़ता चाहिए। परन्तु गीताको 
इतनेसे सन्तोष नहीं है। सुबहसे शामतककी सारी क्रियाएं भगवान्‌की 
पूजाके लिए होनी चाहिए। नहाते, खाते, सफाई करते उसका स्मरण 
रहना चाहिए । झाड़ते समय यह भावना होती चाहिए कि में अपने प्रभु, 
अपने जोबन-देदक्रा आँगन साफ कर रहा हूँ । हमारे समस्त कर्म इस तरह 
पूजा-कर्म हो जाने चाहिए । यदि यह दृष्टि आ जाय, तो फिर देखियेगा, 
आपके व्यवहारमें कितना अन्तर पड़ जाता है ! हम कितनी सावधानोसे 
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पूजाके लिए फूल चुनते हैं, उन्हें जतनसे डलियामें सँभालकर रखते हैं ! वे 
दब न जायें, कुचल न जायें, कुम्हला न जायें, इसका कितना ध्यान रखते 
हैं! कहीं मलिन न हो जायें, इस खयालसे उन्हें नाकके पास नहीं ले 
जाते.) यह दृष्टि, यही भावना हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोमें आ जानी 
चाहिए । अपने इस गावें मेरे पड़ोपीके रूपमें मेरा नारायण, मेरा प्रभु ही 
तो निवास करता है। इस गांवको में साक-सुधरा, निर्मल रखँगा । गीता 
हमें यह दृष्टि देना चाहती है। हमारे सभी कमं प्रभु-पूजा हो हो जाये, 
इस बातक्रा गीताको बड़ा शोक है। गोता जेसे ग्रन्यराजको घड़ी, आघ 
घड़ी पूजासे समाधान नहीं। सारा जीवन हरिमथ होना चाहिए, यह्‌ 
गीताको उत्कट इच्छा है। 
१४, गीता पुरषोत्तम योग बताकर कमंमव जीवनको पूर्णतापर पहुं- 
चाती है। वह सेव्य पुरुषोत्तम, में उसका सेवक और सेवाके सावनरूप यहु 
. सारी सृष्टि-यद इस बातका दर्शन हमें एक बार हो जाय, तो फिर और 
बया चाहिए ? तुकाराम कह रहे हैं- 
झालिया दर्शन करीन मी सेवा । 
आणिक कांहीं देवा न लगे दुजें ॥ 
¬ “दर्शन हो जावेपर तेरा सेवा कखूंगा। मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए प्रभो !” 
फिरतो अखंड सेवा हो होती रहेगी। तब 'मै' जेप्ता कुछ रहेगा ही 
नहीं । में-मेरापन सब मिट जायगा । जो होगा सब परमात्माके लिए | 
पर-हितार्थं जीनेके सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा । गीता बार-बार 
यही कह रही है कि में अपनेपनमेसे मैं-पनको निकालकर हुरिपरायण जीवन 
चनाॐं, भक्तिमय जोवन रचूं। सेव्य-परमात्मा, मैं सेवक और साधनारूप 
यह सृष्टि ! परिग्रहा नाम हो कहाँ रहा ? जीवनमै अब किसी बातकी 
चिन्ता ही नहीं रही । 
८९. ज्ञान-लक्षण : में पुरुष, वह पुरुष, यह भी पुरुष 
१५. अबतक हमने देखा कि इस तरह कमंमें भक्तिका योग करना 


चाहिए; परन्तु उसमें ज्ञान मी चाहिए, अन्यथ ।गीताको संतोष न होगा । 
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परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों चीज भिन्न-भिन्न हैं, केवल 
बोलनेके लिए हम भिन्न-भिन्न भाषा बोलते हैं | कर्मका अर्थ ही है भक्ति | 
भक्ति कोई अलगसे लाकर कर्ममें मिलानी नहीं पड़ती । यही बात ज्ञानको 
है। यह ज्ञान मिलेगा केसे ? गीता कहती है-- सर्वत्र पुरुष-दर्शनसे ।” तुम 
सेवा करनेवाले सनातन सेवक्र--तुम सेवा-पुरुष, वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष 
और नानारूपधारिणो, नानासाधनदायिनी, प्रवाहमयी यह सृष्टि, यह 
भी पुरुष ही! 

१६, ऐसी दृष्टि रखनेका अर्थ क्या ! सवंत्र चुटिरहित निर्मल सेवाभाव 
रखना ! तुम्हारे पेरकी चप्पल चर॑-च॑ बोल रही है, जरा उसे तेल दे दो। 
उसमें भी परमात्माका ही अंश है, अतः उसे सँभालकर रखो । यह सेवाका 
साधन चरखा, इसमें भी तेल डालो । देखो, यह आवाज दे रहा है । 'निति- 
नेति'--'सूत नहीं कातूंगा'--कहंता है। यह चरखा--प्रह सेवा-साधन भी 
पुरुष ही है। इसकी माल, इसका यह जनेऊ भली प्रकार रखो। सारी 
सृष्टिको चैतन्यमय मानो। इसे जड़ मत समझो । करारका सुन्दर गान 
करनेवाला यह चरखा क्या जड़ है? यह तो परमात्माकी मूरति ही है। 
भाद्रपदकी अमावास्याको हम अहंकार छोड़कर बेलकी पुजा ' करते हैं । बड़ी 
भारी बात है यह । रोज अपने मनमें इस उत्सवका ध्यान रख करके, बेलों- 
को अच्छी हालतमें रखकर उनसे उचित काम लेना चाहिए। उत्सवके 
दिनकी भक्ति उवी दिन समाप्त न होनी चाहिए । बेल भी परमात्माकी ही 
मूर्ति है। वह हल, खेतीके सब औजार अच्छी हालतमें रखो । सेवाके सभी 
साधन पवित्र होते हैं। कितनी विशाल है यह दृष्टि | पूजा करनेका अथ 
यह नहीं कि गुलाल, गंधाक्षत और फूल चढ़ायें। बरतनोंको काँचकी तरह 
साफ-सुथरा रखना बरतनोंकी पूजा है । दीपकको स्वच्छ करना दोपक-पूजा 
है । हँसियेको तेज करके घास काटनेके लिए तैयार रखता उसकी पूजा है। 
दरवाजेका कब्जा जंग खाये, तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उसकी 
` पूजा है । जीवनमें सर्वत्र इस दुष्टिसे काम लेना चाहिए । सेवाद्रव्य उत्कृष्ट. 
और निर्मल रखना चाहिए । सारांश यह कि में अक्षरपुरुष, वह पुरुषोत्तम 


१, महाराष्टूका विशिष्ट त्योहार, जिसे 'पोढा' कहा जाता है। 
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ओर साधनरूप यहु सृष्टि, वह भी पुरुष ही, परमात्मा ही | सर्वत्र एक हो 
चेतन्य रमं रहा है--जब यह दृष्टि आ गयी, तो समझ लो कि हमारे कमें 
ज्ञान भीआगवा। , 

१७. पहले कमंमें भक्तिका पुट दिया, अब ज्ञानका भी थोग कर दिया, तो 
जीवनका एक दिव्य रसायन बन गया । गीताने हमें अंतमें अद्वेतमय सेवाके 
रास्तेपर लाकर छोड़ दिया । इस सारी सृष्टिमें जहाँ देखिये, तीन पुरुष 
बिद्यमान हैं । एक ही पुरुषोत्तमने ये तोन रूप धारण किये हैं। तीनोंको 
मिलाकर वास्तत्रमें एक ही पुरुष है। वेवर अद्वेत है। यहां गीताने हमें 
सबसे ऊंचे शिखरपर लाकर छोड़ दिया है । कमं, भक्ति, ज्ञान, सब एकरूप 
हो गये । जीव, शिव, सृष्टि, सब एकरूप हो गये । कर्म, भक्ति और ज्ञानमें 
कोई विरोध नहीं रह गया । 


१८. ज्ञानदेवने 'अमृतानुभव' में महाराष्ट्रका प्रिय दृष्टांत दिया है-- 


देव देऊळ परिवार । कीजें कोरूनि डोंगरु । 
तंसा भक्तीचा वेव्हार। कां न होआवा॥ 


__ = पव॑त कुरेदकर देव, मन्दिर आदि परिवार बनाया; भक्तिका भी 
“ऐसा आचार क्यों न हो ?” 


एक ही षत्यरको कुरेदकर उसीका मन्दिर, उस मंदिरमें पत्थरकी गढ़ी 
हुई भगवानकी मृति ओर उसके सामने पत्थरका ही भक्त, उसके पास 
पत्यरके हो बनाये हुए फल, ये सब जैसे एक हो पत्थर को चट्टान खोद-काट- 
कर बनाते हैं-एक ही अखण्ड पत्थर अनेक रूपोंमें सजा हुआ है, वेसा हो 
भक्तिके व्यवहारमें भी वयों न होना चाहिए ? स्वामि-सेवक-सम्बन्ध रहकर 
भी एकता क्यों नहीं हो सकती ? यह बाह्य सुष्टि, यह पूजा-द्रव्य पृथक्‌ 
होते हुए भी आत्मरूप क्यों न बन जायें? तीनों पुरुष एक ही तो हैं । ज्ञान, : 
कमं, भक्ति, इन तीनोंको मिलाकर एक विशाल जीवन-प्रवाह बना दिया 
जाय, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुषोत्तम-योग है स्वामी, सेवक और सेवा-द्रव्य 


“सब एकरूप ही हैं, अब भक्ति-प्रेमका खेल खेलना है । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay ^दषयोकियी घ वैन पुरुषों सता ०0००७ २३१ 


१९, ऐसा यह पुरुषोत्तम-योग जिसके हृदयमें अंकित हो जाय, बही 
सञ्चो भवित करता है। ६ 
स सर्वविद्‌ भजति भां सर्वेभावेन भारत। 

ऐसा पुरुष ज्ञानी होकर भी सोलहो आना भक्त रहता है। जिसमें 
ज्ञान है, उसमें प्रेम तो है हो। परमेश्वरका ज्ञान और परमेश्वरका प्रेम, 
ये दो अलग चीजें नहीं हैं। 'करेला कडुआ है'-ऐसा ज्ञान हो, तो उसके 
प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता | एकआध अपवाद हो सकता है; पर जहाँ 
कड्एपनका अनुभव हुआ कि जी ऊबा। पर मिश्रीका ज्ञान होते ही प्रेम 
बहने लगता है। तुरन्त ही प्रेमका स्रोत उमड़ पड़ता है। परमेश्वरके 
विषयमें ज्ञान होना और प्रेम उत्पन्न होना, दोनों बातें एक ही हैं। 
परमेश्वरके रूपके माधुयंकी उपमा वया रही शकरसे दी जाय? उप्त 
मधुर परमेश्वरका ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेमभाव भी पेदा हो जायगा | 
यही मानिये कि ज्ञान होना और प्रेम होना, ये दोनों मानो भिन्न क्रियाएं 
ही नहीं हैं। भद्वेतमें भक्तिको स्थान है या नहों, इस बहसंमें कुछ नहीं 
रखा है। ज्ञानदेव कहते हँ“ 
हेंचि भक्ति हें चि ज्ञान। 
एक विठूठल चि जाण ॥ 
--एक विद्ुङको हो जांन। वहो भर्वित है, वहो ज्ञान है।' भक्ति 
और ज्ञान एक ही वस्तुके दो नाम हैं। 
२०. जीवनमै परम भक्तिका संचार हो जानेपर जो कमं होता है, 
हे भक्ति और ज्ञानसे अलग नहीं रहता। कमं, भक्ति ओर ज्ञान मिठाकर 
एक ही रमणीय रूप बन जाता है। इस रमणोय रूपसे अद्भुत प्रेममय, 
ज्ञानमय सेवा सहज हो उत्पन्न होती है। माँपर मेरा प्रेम हैं, किन्तु यह 
प्रेम कमंके द्वारा प्रकट होना चाहिए । प्रेम सदेव मरता-खपता रहता है, 
सेवारूपमें ब्यक्त होता रहता है । प्रेमका बाह्य रूप है सेवा । प्रेम अनन्त 
सेवा-कमंके द्वारा सजकर नाचता है। प्रेम हो तो ज्ञान भो वहाँ आ जाता 
है। जिसकी सेवा मुझे करनी है, उसे कौन-सी सेवा प्रिय होगी, इसका 
ज्ञान मुझे होना चाहिए, नहीं तो यह सेवा अ-सेवा या कु-सेवा ही रहेगी । 
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सेव्य वस्तुका ज्ञान प्रेमको होता चाहिए । प्रेमका प्रभाव कार्यद्वारा फैलानेके 
लिए ज्ञानकी आवश्यकता है, परन्तु उसके मूलमें प्रेम होना चाहिए । वह 
न हो, तो ज्ञान निरुपयोगी हो जाता है। प्रेमके द्वारा होनेवाला कर्म 
मामूली कर्मसे भिन्त होता है, खेतसे थके-मांदे आये लड़केपर माँ सह 
प्रेमको दृष्टि डालती ओर कहती है- बेटा, थक गये हो !”, परन्तु इस 
छोटे कमंमें, देखिये तो क्रितनी सामर्थ्यं है.! अपने जीवनके समस्त कमंमें 
ज्ञान और भक्तिको ओतप्रोत कीजिये । यही 'पुरुषोत्तम-योग' कहलाता है । 
८७. सर्व-वेद-सार मेरे ही हाथोंमें 

२१. यह सब वेदोंका सार है। वेद अनन्त हैं, परन्तु उन अनन्त 
वेदोंका सार-संक्षेष यह पुरुषोत्तम-योग है। वे हैं कहाँ? वेदोंकी बात 
बिचित्र है। वेदोंका सार है कहाँ? अध्यायके ध्रारम्भमें ही कहा है-- 
छन्दांसि यस्य पर्णानि पत्र हैं जिसके वेद । भाई, वेद तो इस वृक्षके 
एक-एक पत्तेमें भरे हुए हैं। वेद उन संहिताओंमें, आपके ग्रन्थों और 
पोथियोंमें छिपे हुए नहीं हैं। वे विश्वमें सर्वत्र फेले हैं । शेक्सपियर कहता 
है-“बहते हुए झरनोंमें सद्ग्रंथ मिलते हैं, पत्थरों-चट्टानोंसे प्रवचन सुनाई 
पड़ते हैं ।” सारांश यह कि वेद न संस्कृतमें हैं, न संहिताओंमें, वे सृष्टिमे 
हैं । सेवा करो तो वे दिखाई देगे। 

२२. प्रभाते करदर्शनम्‌--ुबह उठते ही अपनी हथेली देखनी 
चाहिए । सारे वेद हाथमें हें। वह बेद कहता है, “सेवा करो।” कल: 
हाथने काम किया था या नहीं, आज करने योग्य है या नहीं, उसमें 
कामके घट्टे पड़े हैं या नहीं, यह देखिये सेवा करके जब हाथ धिस 


जाता है, तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता है, यह अर्थ है "प्रभाते कर- 
दर्शनम्‌? का | 


. २२. पूछते हैं, वेद कहाँ हैं ? भाई, तुम्हारे पास ही तो हैं। हमें-तुम्हे 
तो जन्मतः ही वे प्राप्त हैं । में खुद ही जीता-जागता वेद हुँ। अबतककी 
सारी परम्परा मुझमें आत्मसात्‌ हुई है। में उस परम्पराका फल हूँ। उस 
वेदबीजका जो फल है, वही तो में हुँ। अपने फलमें मैंने अनन्त वेदोंका 
बीज संचित कर रखा है। मेरे उदरमें वेद पांच-पचासगुना बड़े हो गये । 
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२४, सारांश, वेदोंका सार हमारे हाथोंमें है । सेवा, प्रेम ओर ज्ञानकी 
नींवपर हमें जीवन गढ़ना होगा । इसीका अर्थं है, वेद हाथोंमें हैं | में जो 
अर्थ करूंगा, वहो वेद होगा, वेद कहीं बाहर नहीं हैं | सेवामूति संत कहते 
हैं--बेदांचा तो अर्थ आम्हांसी च ठावा ।--विदोंका जो अर्थ है, वह एक 
हम ही जानते हैं ।' भगवान्‌ कह रहे हैं--'धारे वेद मुझे हो जानते हैं। में 
ही सञ्ज वेदोंका सत्त्वांश, सार पुरुषोत्तम हूँ ।' यह जो वेदोंका सार पुरुषोत्तम 
थोग है, उसे यदि हम अपने जीवनमें आत्मसातु कर सके, तो कितना 
आनन्द हो ! तो फिर ऐसा पुरुष जो कुछ करता है, उसमेसे वेद ही प्रकट 
होते हैं, ऐसा गीता सुझाती है । इस अध्यायमें सारी गीताका सार आ गया 
६। गीताकी शिक्षा इसमें पूर्ण रूपे प्रकट हुई है । उसे अपने जोवनमें 
उतारनेका हमें रात-दिन प्रयत्न करना चाहिए । और क्या ? 
रविवार, २९-५-३२ 


परिशिष्ट १ 
१६. देवी ओर आसुरी बृत्तियोंका झगडा 


८८. पुरषोत्तम-योगकी पूर्ण प्रभा : देवी सम्पत्ति 
१, गीताके पहले पाँच अध्यायोंमें हमने देखा कि जीवनकी सारी 
योजना क्या है, ओर हम अपना जन्म सफल केसे कर सकते हैं । उसके बाद 
छठे अध्यायसे ग्यारहवें अध्याथतक हमने भक्तिका भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार 
किया । ग्यारहवें अध्यायमें भक्तिका दर्शन हुआ | बारहवेंमें सगुण और 
निर्गृण भक्तिकी तुळना करके भक्तके महान्‌ लक्षण देखे । बारहवें अध्यायकै 
अन्ततक कम और भक्ति, इन दोनों तथ्योंकी छानबीन हुई | ज्ञानका तीसरा 
विभाय रह गया था, उसे हमने तेरहवें, चौदहवें ओर पद्रहव अध्यायोंमें 
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देख लिया-आत्माको देहसे अलग करता और उसके लिए तीनों गुणोंको 
जीतकर-अन्तमें सवत्र प्रभुको देखना । पन्द्रहवे अध्यायमें जीवनका सम्पूणं 
शास्त्र देख लिया । पुरुषोत्तम-योगमें जीवनकी पूर्णता होती है। उसके बाद 
फिर कुछ बाकी नहीं रहता । 


२. कर्म, ज्ञात और भक्तिकी पृथकता मुझे सहन नहीं होती । कुछ 
साधकोंकी ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सुझता हैं। कोई 
भक्तिके स्वतंत्र मार्गंकी कल्पना करते हैं और उसीपर सारा जोर देते हैं । 
कुछ लोगोंका झुकाव ज्ञानकी ओर होता है। जीवनका अर्थ केवल कमें, 
'केवल भवित, केवल ज्ञान-ऐसा 'वे वल”वाद मुझे मंजूर नहीं । इसके विप- 
रीत कमं, भवित ओर ज्ञानके जोड़को, यानी समुच्चय-वादको, भी में नहीं 
मानता । कुछ भवित, कुछ ज्ञान और कुछ कर्म, इस तरहका उपयोगिता- 
वाद भी मुझे नहीं जंचता । पहले कमं, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, इस तरहके 
क्रम-वादको भी में नहीं स्वीकारता । तीनों वस्तुओंका समन्वय किया जाय, 

यह सामंजस्य-वाद भी मुझे पसंद नहीं है | मुझे तो यह अनुभव करनेकी 
इच्छा होती है कि जो कमं है वही भक्ति है, वही ज्ञान है। बर्फीके एक 
टुकड़ेकी मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग-अलग नहीं है। 
जिस क्षण हम बर्फीका टुकड़ा मुंहमें डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी 
हम खा लेते हैं और उसका वजन भी पचा लेते हैं, ओर उसकी मिठास भी 
चख लेते हैं । तीनों बातें मिली-जुली हैं । बर्फीके प्रत्येक कणमें आकार, 
“वजन और मधुरता है । यह नहीं कि उसके एक टुकड़ेमें केवळ आकार है, 
दसरेमें कोरी मिठास है ओर तीसरेमें सिफे वजन ही है। उसी तरह जीवन- 
की प्रत्येक क्रियामें परमार्थं भरा रहना चाहिए-प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय 
और ज्ञानमय होना चाहिए । जीवनके अंगःप्रत्यंगमें कमं, भक्ति और ज्ञान 
भरा रहना चाहिए, इसे “पुरुषोत्तमयोग” कहते है। सारे जीवनको केवल 
परमार्थंमय ही बना डालना-यह बात बोलनेमें तो बड़ी आसान है, परन्तु 
इस उच्चारणमें जो भाब है, उसका यदि विचार करने लगें, तो केवल 
निर्मल सेवा करनेके लिए अन्तःकरणमें शुद्ध ज्ञान-भक्तिकी हादिकता गृहीत 
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समझकर चलना होगा । इसलिए कर्म, भक्ति ओर ज्ञान अक्षरशः एकरूप हैं 


इस शा दशाको 'पुइुषो तम-योग' कहते हैं । यहाँ जीवनको अन्तिम सीमा 
आ गयी । 


३. अब, आज हम देखें कि इस सोलहवें अध्यायमें क्या कहा गया है ? 
जिस प्रकार सूर्योदय होनेके पहले उसकी प्रभा फैलने लगती है; उमी 
प्रकार जीवनमें कर्म, भक्ति और ज्ञातसे पूर्ण पुरुषोत्तम-योगके उदय होनेक्े 
पहले सद्‌गुणोंकी प्रभा बाहर प्रकट होने लगती है। परिपूर्ण जीवनङ़ी इस 
आगामी प्रभाका वर्णन इस सोलहवें अध्याथमें क्रिया गया है। किस अन्धकारसे 
झगड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भो वर्णन इसमें किया गया 
है । किसी वस्तुको माननेके लिए हम कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं । 
सेवा, भक्ति और ज्ञान हमारे जीवनमें आ गये हैं, यह केसे समझा जाय ? 
खेतपर हम मेहनत करते हैं, तो उपके फलस्वरूप अताजकी फपल हम 
तौल-नापकर घर ले आते हैं। इसी तरह हम जो साधना करते हैं, उभसे 
हमें क्या-क्या अनुभव हुए, कितनी सद्वृत्तियाँ गहरी पेठी, कितने सद्गुण 
प्रविष्ट हुए, जीवन सचमुच सेवामय कितना हुआ,--इसकी जाँच करनेकी 
और यह अध्याय संकेत करता है । जीवनकी कला कितनी ऊंचो चढी, इसे 
न।पनेक्रे लिए यहु अध्याय है। जीवनकी इस वृद्धिमती कलाको गोता 
'देवी सम्पत्ति’ का नाम देती है। इप्के विरुद्ध जो वृत्तियां हैं, उन्हें 
'आसुरी' कहा है । सोलहवें अध्यायमें देवी और आसुरी संपत्तियोंक्रा संघर्ष 
बताया गया है। 

८९. अहिसाकी ओर हिसाको सेना 

४. जिस तरह पहले अध्यायमें एक ओर कौरव-सेना और दुसरी ओर 
पाण्डव-सेना आमने-सामने खड़ी की है, उसी तरह यहाँ सद्गुणरूपी देवी- 
सेना और दुर्गणरूपी आसुरी-सेना एक-दूसरेके सामने खड़ी की है। बहुत 
प्रचीनकालसे मानवीय मनमें सदसत्-प्रवृत्तियोंका जो झगड़ा चलता है, 
उसका रूपकारमक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ गयो है वेदमें इंद्र और 
ृत्न, पुराणोंमें देव और दानव, वैसे ही राम और रावण, पारसियोंके धमं- 
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ग्रन्थोंमें अहुरमज्द ओर अहरिमान, ईसाई मजह॒बमें प्रभु ओर शैतान, इस- 
लाममें अल्लाह और इब्लीस-इस तरहके झगड़े सभी घर्मोमें आते हैं । 
काव्यमें स्थूल और मोटे विषयोंका वर्णन सुक्ष्म वस्तुओंके रूपकोंके द्वारा 
किया जाता हैं, तो धमंग्रन्थोमें स्थूल मनोभावोंका वर्णन उन्हें ठोस स्थूल- 
रूप देकर किया जाता है। काव्यमे सूक्ष्मका सुक्षमद्वारा वर्णन किया जाता 
है, तो यहाँ सुक्ष्मका स्थूके द्वारा इससे यह नहीं सुझाना हैं कि गीताके 
आरम्भमे युद्धका जो वर्णन है, वह केवल काल्पनिक है। हो सकता है कि 
वह ऐतिहासिक घटना हो, परंतु कवि यहाँ उसका उपयोग अपने इष्ट हेतुको 
सिद्ध करनेके लिए कर रहा है । कत्त॑व्यके विषयमें जब मनमें मोह पेदा हो 
जाता है, तब मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह बात युद्धके एक रूपकके 
द्वारा समझायी गयी है । इस सोलहवें अध्यायमें भलाई ओर बुराईका झगड़ा 
बताया गया है। गीतामें युद्धका रूपक भी दिया गया है। 


५. कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी । बारीकीसे देखा जाय, 
तो जो झगड़ा हमारे मनमें होता है, वही हमें बाहरी जगतूमें मूतिमात 
दिखाई देता है | बाहर जो शत्रु खडा है, वह मेरे ही मनका विकार साकार - 
होकर खड़ा है । द्पणमें निस प्रकार मेरा ही बुरा-भला प्रतिबिब मुझे दीखता 

_ है, उसी तरह मेरे मनके वुरे-भले विचार मुझे बाहर शत्रुमित्रके रूपमें 
दिखाई देते हैं । जेसे हम जागृतिकी ही बातें स्प्नमें देखते हैं, वेसे ही जो 
हमारे मनमै है, वही हम बाहर देखते हैं। भीतरके और बाहरके युद्धमे 
कोई अन्तर नही है । सच पूछिये, तो असली युद्ध भीतर ही है। 


६. हमारे अन्तःकरणमें एक ओर सद्गुण, तो दूरी ओर दुर्गुण खड़े 
हैं । उन्होंने अपनी-अपनी व्यूह-रचना व्यवस्थित कर रखो है। सेनामें जिस 
प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुणोंने एक सेनापति 
बना रखा है। उसका नाम है-'अभय' | इस अध्पायमें अभय को पहला. 


स्थान दिया गया है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है । जान-बूझकर ही 
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इस 'अभय' शब्दको पहला स्थान दिया होगा ।. बिता अभयके कोई भी 
गुण पनप नहीं सकता । सचाईके बिता सद्गुणका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु 
सचाईके लिए निर्भयता आवश्यक है। भयभीत वातावरणमें सद्गुण फेल. 
नहीं सकते; उल्टे उपमे वे भी दुर्गुण बन जायेंगे, सप्रवृत्तियां भी कमजोर 
पड़ जायेंगी । निर्भयत्व सब सद्गुणोका नायक है; परन्तु सेनाको आगा ओर 
पीछा, दोनों सँभालना पड़ता है। सीधा हमला तो सामनेसे होता है, परन्तु 
पीछेसे चुपचाप चोर हमला भी हो सकता है। सद्गुणोंके सामने 'अभय' 
खम ठोंककर खड़ा है, तो पीछेपे 'नम्नता” रक्षा कर रही है। इस तरह 
यह बड़ी सुन्दर रचना की गयी हैं। यहाँ कुल छब्बीस गुण बताये गये हैं। 
इनमें पचीस गुण प्राप्त हो जायें और यदि कहीं उसका अहंकार हो जाय, 
तो पीछेसे एकाएक चोर-हमलेसे सारी कमाई खो जानेका भय है । इसीलिए 
पीछे 'तम्रता” नामक सदंगुण रखा गया है। यदि नम्रता न हो, तो यह 
"जय? कब पराजयमें परिणत हो जायगी, इसका पता भी नहीं चलेगा। 
इस तरह सामने 'निभंयता' और पोछे 'नञ्रता' को रखकर सब सद्गुणोंका 
विक्रास किया जा सकेगा । इन दो महान्‌ गुणोंके बीच जो चौबीस गुण 
रखे गये हैं, वे सब अधिकतर अहिसाके पर्यायवाची हैं, ऐसा कहा जा 
सकता है। भूतदया, मार्दव, क्षमा, शान्ति, अक्रोध, अहिप्षा अद्रोह-ये सब 
अहिसाके हो दूसरे नाम हैं। अहिंसा और सत्य, न दो गुणोंसे इन सब 
सद्गुणोंका समावेश हो जाता है। सब सद्गुणों का यदि संक्षेप किया जाय, 
तो अन्तमें आहिपा ओर सत्य, ये ही दो बाकी रह जायेंगे । शेष सब 
सद्गुण इनके उदरमै समा जायेंगे; परन्तु निर्भयता और नग्नताको बात 
अलग है। निभंयतासे प्रगति की जा सकती हैं और नभ्रतासे बचाव होता 
है । तत्य और अंहिता, इन दो गुणोंको पूँजो लेकर निर्भेयतापूर्वेक आगे 
बढ़ना चाहिए । जीवन विशाल है । उसमें अनिरुद्ध संचार करते चले जाना 
चाहिए। पाँव गलत न पड़ जाय; इसके लिए सदा नम्र रहें, फिर कोई 
खतरा नहीं रह जाता । तब शौकसे सत्य-अहिंसाके प्रयोग संत्र करते हुए 
आगे बढ़ सकते हैं। तात्पय यह कि सत्य ओर अहिसाका विक्रास निमंयता 
और नञ्रताके द्वारा होता है। 
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७, एक ओर जहाँ सद्गुणोंकी फौज खड़ी है, वहाँ दूसरी ओर दुर्गृणोंकी 
भी फौज तेयार हे । दम्भ, अज्ञान भादि दुर्गृणोंके सम्बन्धमें अधिक कहनेको 
आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्यका परिचय है। दंभके तो जेसे 
हम आदी हो गये हैं । सारा जोवन ही मानो दंभपर खड़ा किया गया है। 
अज्ञानके बारेमें क्या कहा जाय! वह तो एक ऐसा मनोहर कारण बन 
गया है, जिसे हम पग-पगपर आगे कर देते हैं। मानो अज्ञान कोई बड़ा 
गुनाह ही न हो। परन्तु भगवान्‌ कहते हुँ-'अज्ञान पाप है।' सुकरातने 
इससे उलटा कहा था । अपने मुकदमेके दोरानमै उसने कहा-“जिसको 
तुम पाप समझते हो, वह अज्ञान है और अज्ञान क्षम्य है। अज्ञानके बिता 
पाप हो हो कंसे सकता है और अज्ञानको तुम दण्ड केसे दोगे?” परन्तु 
भगवान्‌ कहते हैं-“अज्ञान भी पाप ही है ।” कानुनका अज्ञान यह सफाईकी 
दलील नहीं हो सकती, ऐसा कानूनमें कहा है। ईश्वरीय कानुनका अज्ञान 
भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवानुके और सुकरातके कथनका भावार्थ 
.एक ही है। अपने अज्ञानकी ओर कि दृष्टिसे देखना चाहिए, यह भगवान्‌ 
बताते हैं तो दुसरेके पापकी ओर किस दृष्टिसे देखना चाहिए, यह सुकरात 
बताता है। दुसरेके पापोंको क्षमा करना चाहिए, परन्तु अपने अज्ञानको 
क्षमा करना पाप है । अपना अज्ञान थोड़ा-सा भी शेष न रहने देना चाहिए ! 


९०, अहिसाके विकासको चार मंजिले 


८, इस तरह एक ओर देवी सम्पत्ति और दूसरी ओर आसुरी सम्पत्त- 
ऐसी दो सेनाएँ खड़ी हैं। इनमेंसे आसुरी संपत्तिको छोड़ना है ओर देवीको 
पकड़ना है । सत्य, अहिसा आदि देवी गुणोंका विकास अनादिकालसे होता 
आया है। बीचमें जो काळ गया, उसमें भी बहुत-कुछ विकास हुआ है। 
तो भी अभी विकासके लिए बहुत गुंजाइश है। विकासकी मर्यादा समाप्त 
हो गयी हो, सो बात नहीं | जबतक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है, तबतक 
विकासके लिए हमें अनन्त अवकाश है | वेयक्तिक विकास हो जाय, फिर 
भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है। व्यक्तिको 
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विकासकी शुरुआत करनो होती है। मानवद्वारा अहिप्ताका विकाप्त 
अनादिकालसे हो रहा है, तो भी आज वह विकाप-क्रिया जारी ही है। 


९, अहिसाका विकास किस तरह होता आया है, यह देखने लायक है। 
उससे यह समझमें आ जायगा कि पारमार्थिक जीवनका विकाम उत्तरोत्तर 
किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर है। पहले अहिक 
मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक लोगोंके हमलेसे केसे बचाव किया 
जाय। शुरूमें समाजकी रक्षाके लिए क्ष्रिय-वर्ग बताया गया; परंतु वह 
आगे चलकर समाज-भक्षण करने लगा । तब अहिसक ब्राह्मण यह विचार 
करने लगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियोंस समाजका बचाव केसे किया जाय ? 
परशुरामते स्वयं अहिक होकर भी हिंसाका अवलम्बन किया । वे क्षत्रियों- 
का विनाश करने लगे । क्षत्रिय हिंसा छोड़ दें, इसलिए वे स्वयं हिक बने। 
यह अहिसाका ही प्रयोग था, परन्तु सफल नहीं हुआ । उन्होंने इक्क्रीम बार 
क्षत्रियोंका संहार किया, फिर भी क्षत्रिय बच ही रहे, क्योंकि यह प्रयोग 
मूलमें ही गलत था । जित क्षत्रियोंको नष्ट करने वे चले थे, उनमें एक और 
क्षत्रियकी वृद्धि उन्होंने की; तो फिर वह क्षत्रिय-वर्ग नष्ट केसे होता? वे 
स्वयं ही हिंसक क्षत्रिय बन गये । वह बीज तो कायम ही रहां। बीजको 
कायम रखकर पेड़ोंको काटनेबालेको वे पेड़ पुन:-पुनः पैदा हुए ही दीखेंगे। 
परशुराम थे भले आदमी, परंतु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ । स्वयं 
क्षत्रिय बनकर वे पृथ्वीको निःक्षत्रिय बनाता चाहते थे । वस्तुतः उन्हें अपते- 
से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था । उन्हें चाहिए था क्रि पहले वे अपना 
ही सिर उड़ा देते में जो यहाँ परशुरामका दोष दिखा रहा हूँ, उसका यह 
अर्थ नहीं कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान्‌ हूँ | में तो बच्चा हूँ, परंतु उनके 
कन्धेपर खड़ा हूँ, इससे मुझे अतायास ही अधिक दूरका दिखाई देता है। 
परशुरामके प्रयोगका आधार हो गलत था। हिसामय होकर हिमा दूर 
करना संभव नहीं । इससे उल्टे हिसकोंकी संख्या ही बढ़ती है। परंतु उ 
समय यह बात ध्यानमें नहीं आयी । उस समयके भले-भले मआदमियोंने, 
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परम अहिसामय व्यक्तियोंने, जेसा उन्हें सूझा, प्रयोग किया । परशुराम उस 
कालके महान्‌ अहिसावादी थे। हिसाके उद्देश्ये उन्होंने हिंसा नहीं 
की । भहिसाकी स्थापनाके लिए उन्होंने हिसा की । 


१०. वह प्रयोग असफल हो गया | बादमें रामका युग आया। उस समय 
फिर ब्राह्मणोंने विचार शुरू किया । उन्होंने हिसा छोड़ दी थी थौर यह्‌ 
निश्चय क्रिया था कि हम स्वयं हिंसा करेंगे ही नहीं। तब राक्षसोंके 
आक्रमणोंसे बचाव केसे हो ? उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय हिंसा करनेवाले 
तो हैं ही, इन्हीसे राक्षसोंका संहार करा डालना चाहिए । कांटेसे काँटा 
निकाल डालना चाहिए । हम स्वतः दूर रहें । अतः विश्वामित्रने यज्ञ-रक्ष- 
णार्थं राम-लक्ष्मणको ले जाकर उनके द्वारा राक्षसोंका संहार करवाया । 
आज हम ऐसा सोचते हैं कि “जो मिसा स्व-संरक्षित नहीं है, जिसके पाँव 
नहीं हैं, ऐसी लंगड़ी-लूली अहिसा खड़ी केसे रहेगो ?” परन्तु वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्र जेसोंको क्षत्रियोंके बलपर अपनी रक्षा करा झेनेमें कोई दोष या त्रुटि 
नहीं मालूम हुई। परन्तु यदि रामके जेसा क्षत्रिय न मिला होता तो? 
विश्वामित्र कहते हैं- “में भले हो मर जाऊं, पर हिसा नहीं करूंगा ।'” 
क्योंकि हिंसक बनकर हिसा दूर करनेका प्रयोग हो चुका था । अब इतना 
तो तिइचय हो ही चुका था कि स्वयं अहिंसा नहीं छोड़ेंगे--यदि कोई क्षत्रिय 
नहीं मिला, तो अहिंसक व्यक्ति मर जाना पसन्द करेंगे यह भूमिका अब 
तेयार हो चुकी थी | अरण्यकाण्डमें एक प्रसंग है । राम पूछते हें--“ये ढेर 
किस चीजके हें ?” ऋषि कहते हैं--“ये ब्राह्मणोंकी हड्डियोंके ढेर हैं । अहि- 
सक ब्राह्मणोंने आक्रमणकारी हिसक राक्षसोंका प्रतिकार नहीं किया । वे 
मर मिटे | उन्हींकी हड्ियोंके ये ढेर हैं।” इस महिरामें ब्राह्मणोंका त्याग. 
तो था; परन्तु साथ ही दूसरोंसे अपने संरक्षणको अपेक्षा भी वे रखते थे। 
ऐसी कमजोरीसे अहिसा पूर्णताको नहीं पहुँच सकती थी | 


११. संतोंने आगे चलकर तीसरा (प्रयोग किया । उन्होंने निश्चय 
किया--”हम अपने बचावके लिए दूसरोंकी सहायता कदापि नहीं लेंगे । 
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हमारी अहिंसा ही हमारा बचाव करेगी । ऐसा बचाव ही सच्चा बचाव 
होगा ।” संतोंका यह प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। इस व्यक्तिगत प्रयोगको 
उन्होंने पूर्णतातक पहुँचा दिया, परन्तु रहा यह व्यक्तिगत ही । समाज- 
पर यदि हिंसक लोगोंके हमळे होते ओर समाज संतोंसे आकर पूछता कि 
“अब क्या करें ?” तो शायद संत उसका निश्चित उत्तर नदे पाते। 
व्यक्तिगत जीवनमें परिपूर्ण अहिसाका पालन करनेवाले वे संत समाजसे 
यही कहते--“भाई, हम निब॑ल हैं ।” संतोंकी यह कमी बताना मेरा बाल- 
साहस होगा, परन्तु उनके कंधेपर बेठकर मुझे जो कुछ दोखता है, वही मैं 
बता रहा हुँ । वे मुझे इसके लिए क्षमा करें और वे कर भी देंगे, क्योंकि 
उनकी क्षमा महान्‌ है। अहिसाके साधनोंसे सामूहिक प्रयोग करनेकी उन्हें 
प्रेरणा नहीं हुई, ऐका तो कह नहीं सकते; लेकिन उस समयकी परिस्थिति 
उन्हें शायद अनुकूल न लगी हो | उन्होंने अपने लिए अलग-अलग प्रयोग 
किये; परन्तु ऐसे पृथक्‌-पृथक्‌ किये हुए प्रयोगोंसे ही शाज्गकी रचना होती 
है । सम्मिलित अनुभवोंसे शाख बनता है। 


१२. संतोंके व्यक्तिगत प्रयोगके बाद आज हम चोया प्रयोग कर रहे 
हँ । वह है-सारा समाज मिलकर अहिंसात्मक साधनोंसे हिंसाका प्रतिकार 
करे | इस तरह चार प्रयोग भबतक हुए हैं। प्रत्येक प्रयोगमें अपुणंता थी 
और है। विकास-क्रममें यह बात अपरिहार्य हो है । परन्तु यह तो कहना 
हो होगा कि उस-उस कालके लिए वे-वे प्रयोग पूर्ण ही थे ओर दस हजार 
सालके बाद आजके इस हमारे अहिंसक युद्धमें भी बहुत-कुछ हिंसाका अंश 
दिखाई देगा । शुद्ध अहिसाके और प्रयोग होते ही रहेंगे ज्ञान, कमं ओर 
भक्तिका ही नहीं, सभी सदुगुणोंका विकास हो रहा है। पुणं वस्तु एक 
हो है। वह है परमात्मा । भगवद्गीताका पुरुषोत्तम-योग पूर्ण है, परन्तु 
व्यक्ति और समुदायके जीवनमें अभी उनका पूर्ण विकास होना बाकी है । 
वचनोंका भी विकास होता है । ऋषि मंत्रोके द्रश समझे जाते थे, कर्ता 
नहीं; क्योंकि , उन्हें मंत्रोंका जो अर्थ दीखा, वही उका अर्थ हो, सो बात 
नहीं । उन्हें उनका एक दशंन हुआ । उसके बाद हमें उसका ओर विकसित 
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अर्थ दोख सकता है। उनसे यदि हमें कुछ अधिक दील जाता है, तो यह 
हमारी विशेषता नहीं है, क्योकि उन्हींके आधारपर हम आगे बढ़ते हैं । 
मैं यहाँ अहिसाके ही विकासकी जो बात कर रहा हूँ, वह इसलिए कि यदि 
हम सब सद्गुणोंका साधारण खूपसे सार निकालें, तो वह अहिसाही 
निकलेगा; ओर दूसरे, हम आज अहिंसात्मक युद्धमें ही पड़े हुए हैं । इस 
तरह हमने देखा कि इस तत्त्वका विकास केसे हो रहा है। 
९१. अहिसाका एक महान्‌ प्रयोग : मांसाहार-परित्याग 
१३. अबतक हमने अहिसाका एक यह पहलू देखा कि यदि हिसकोंके 
हमले हों, तो अहिसक अपता बचाव केसे करें। व्यक्तियोंके पारस्परिक 
झगड़ोंमें अहिसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह हमने देखा । किन्तु 
झगड़ा तो मनुष्य और पशु में भी हो रहा है। मनुष्य अभीतक अपने 
आपसके झगड़े मिटा नहीं पाया । पशुको पेटमे ठंसकर वह जो रहा है! 
अपने झगड़े बह अभीतक मिटा नहों पाया, अपनेछे हीन कोटिके दुर्बल 
पशुओं-जीबोंको खाये बिना वह जी नहीं सकता । हजारों वर्ष जीकर भी 
किस तरह जीयें, इसका विचार अभीतक मनुष्यने नहीं क्रिया । मंतुष्यको 
मनुष्यकी तरह जीना भाता नहीं; परन्तु अब इस बातका भी विकास हो 
रहा है। भादिमानव शायद क॑द-मूल-फलाहारी ही होगा। लेकिन बादमें 
दुमंतिवश बहुत-सा मानब-समाज मांसाहारी बना। जो उत्तम ओर बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति थे, उन्हें यह नहों जँचा । उन्होंने यह प्रतिबन्ध लगाया कि 
यदि मांस ही खाना हो, तो यज्ञमें बलि दिये पशुओंका ही मांस खाता 
चाहिए । इसमें हेतु यह था कि हिंसा रुके | बहुतोंने तो पूर्ण रूपसे मांस 
छोड़ दिया; परन्तु जो पूर्णत: मांस नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें यह अनुमति 
दी गयी कि वे उसे यज्ञमें परमेश्वरको अबंण कर, कुछ तपस्या करें, 
तब खायें। उस समय यह माना गया था कि 'यज्ञमें ही मांस खा सकते 
हैं-ऐसा प्रतिबन्ध लगा देनेसे हिसा रुक जायगी; परन्तु बादमें यज्ञ एक 
सामान्यःक्रम बन गया । ऐसा होने लगा कि जो चाहता, यज्ञ करता और 
मांस खाता। तब भगवान्‌ बुद्ध आगे आये | उन्होंने कहा-“तुम्हें मांस 
खाना हो तो खाओ, परन्तु भगवानुका नाम लेकर तो मत खाओ !” इन 
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दोनों वचनोंका हेतु एक ही था--हिप्ताकी रोक हो, गाडी किसो-न-किसो 
तरह संयमके मार्गपर आये। यज्ञ-्याग करो या न करो-दोनोंसे हमने 
मांसाशनका त्याग ही सीखा । इस तरह हम धीरे-धीरे मांस-भक्षण छोड़ते 
गये । 

१४. संसारके इतिहासमें अकेले भारतवर्षमें ही यह महान्‌ प्रयोग हुआ । 
करोड़ों लोगोंने मांस खाना छोड़ दिया । आज हम मांस नहीं खाते हैं, इसमें 
हमारा कोई बड्प्पन नहीं है । पूर्वजोंकी पुण्याईसे हम इसके आदी हो गये 
हैं। परन्तु पहलेके ऋषि मांस खाते थे, ऐशा यदि हम पढ़ें या सुनें, तो हमें 
आश्चर्यं मालूम होता हैं। “क्या बकते हो? ऋषि मांस खाते थे? कभी 
नहीं ।” परन्तु मांसाशन करते हुए उन्होंने संयम करके उसका त्याग किया, 
इसका श्रेय उन्हें है। उन क्टोंका अनुभव आज हमें नहीं होता । उनको 
पुण्याई मुफ्तमें हमें मिल गयी । 

पहले वे मांसाशन करते थे ओर आज हम नहीं करते, इसका अर्थ 
यह नहीं कि हम आज उनसे बड़े हो गये हैं । उनके इस अनुभवका लाभ 
हमें अनायास ही मिल गया है। हमे उनके इस अनुभवका विकास करना 
चाहिए । हमें दुध बिलकुल ही छोड़ देनेका प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य 
अन्य जीवोंका दुध पीये, यह बात भी तो होनताकी है। दस हजार वर्ष 
बाद लोग हमारे विषथमें कहेंगे “यों, हमारे पूर्वजोंको दूध न पीनेका 
व्रत लेना पड़ा था ? राम राम, वे दूध केसे पीते होंगे ? ऐसे थे वे जंगली !” 
सारांश यह कि हमें निडर होकर, नम्रतापूर्वक अपने प्रयोग करते हुए 
निरन्तर आगे बढ़ते जाना चाहिए। सत्यका क्षितिज विशाल करते जाना 
चाहिए। विकासके लिए अभी पर्याप्त अवकाश है। किसी भी गुणका पूर्ण 
विकास नहीं हो पाया | 


९२. आसुरी सम्पत्तिकी तिहरी महत्त्वाकांक्षा 
सत्ता, संस्कृति ओर सम्पत्ति 


१५, हमें देवो सम्पत्तिका विकास करना है और आमुरी संपत्ति 
दुर रहना है। आसुरी संपत्तिका वर्णन भगवानुने इसीलिए किया है कि 
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उससे दूर रह सकें। इसमें कुल तीन बातें मुख्य हें | असुरोंके चरित्रका . 

_ सार सत्ता, संस्कृति और सम्पत्ति! में है। वे कहते हैं-एक हमारी ही 
संस्कृति उत्कृष्ट है ओर उनकी महत्त्वाकांक्षा होती है कि वहो सारे संसार- 
पर लादी जाय। हमारी ही संस्कृति क्यों लादी जाय ? तो कहते हैं-- 
“वही सबसे अच्छो दै ।' “अच्छी क्यों है ?' क्योंकि वह 'हमारी' है।' चाहे 
आसुरी व्यवित हों, चाहे असुरोंसे बने साम्राज्य हों, वे इन तीन चीजोंका 
आग्रह रखते हैं । 

१६. ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते हें कि हमारो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ 
है। सारा ज्ञान हमारे वेदोंमें भरा हुआ है। वेदिक संस्कृतिकी विजय सारे 
संसारमै होनी चाहिए । अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धनुः--इस 
तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वोपर अपनो संस्कृतिका झंडा फहराओ । परन्तु 
पीठपर जहाँ 'सशरं धनुः' रहा, तो फिर आगे हाथमें रखे बेचारे वेदोंकी 

- समाप्ति ही समझिपे। मुसलमान भी तो ऐसा ही समझते हैं कि कुरान- 
झरीफमें जितना कुछ लिखा है, वहो सच है। ईकाई भी ऐसा ही मानते 
हैं । अन्य धर्मका मनुष्प्र कितना ही उच्च कोटिका क्यों न हो, उसे जबतक 
ईसामसीहपर बिश्वास नहीं हो जाता, तबतक उसे स्वर्ग मिलनेवाला नहीं । 
भंगवानूके मंदिरका उन्होंने केवल एक ही दरवाजा रखा है, वह है ईप्ता- 
मप्तीहवाला । लोग तो अपने घरोंमे अनेक दरवाजे और खिड़कियाँ लगाते 
हैं, परन्तु वेचारे भगवानुके मंदिरमें केबल एक ही दरवाजा रखते हैं । 

१७. आहढथोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो सया । 

-- में ही कुलोन हूँ, मैं ही श्रोमंत हूँ, मेरे जोड़का दुसरा कोन है ?” 

सब यहो मानते हैं। में कौन ? भारद्वाज-कुलका । मेरी यह परम्परा 
अबाधित खूपसे चल रही है। यही हाल पश्चिमी लोगोंका है। कहते हैं, 
हमारी नसोंमें तामंत सरदारोंका रक्त बहता है! हमारे यहाँ गुरु-परम्परा 
है त ? मूल आदिगुरु हैं शंकर । फिर ब्रह्मदेव या और कोई, फिर शारद, 
व्यास, फिर कोई और ऋषि, फिर बीचमें दस-पाँच नाम आते हैं, बादमें 
अपने गुरुका नाम और फिर में-ऐती परम्परा बताथी जाती है। इस 
वंशावलिपै यह सिद्ध किया जाता है कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ । 
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भाई, यदि आपको संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ है, तो उप्ते अपने आच रणमें 
दीखने दो न ! अपने जीवनमें उसकी प्रथा फेछने दो न ! परन्तु ऐसा नहीं 
होता । जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवनमें नहीं है, हमारे घरमें नहीं है, उसे 
संमारभरमें फेलानेकी आकांक्षा रखता--इस विचार-पद्धतिको आसुरी' 
कहते हैं । है 

१८. फिर जेंपे मेरी संस्कृति सुन्दर है, वैसे हदी यह विवार है कि 
संसारको सारी सम्पत्ति ₹ कोकरे योग्य भी मैं ही हूँ । संसारकी सारी सम्पत्ति 
मुझे चाहिए ओर में उस शाह कर्लगा हो। बह सम्पत्ति किसलिए प्राप्त 
करनी है? तो, सबमें समान खूपसे बाँढनेक्रे लिए । इसके लिए में स्वतः 
अपनेको धन-सम्पत्तिमें गाइ सेता हूँ । भकबरने यह तो कहा था-“थे 
राजपूत अभी मेरे साम्राज्यमें वों नहीं दाखिल होते ? एक साम्राज्य 
बनेगा, तो शांति स्थापित होगी !” बह प्रामाणिक रूपसे ऐसा मानता था । 
वतमान असुरोंकी भी ऐसी धारणा है कि सारी सम्पत्ति बटोरना है। 
क्यों ? उसे फिर सबमें बाँटनेके लिए ! 

१९, उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए । सारी सत्ता एक हाथमें केन्द्री भूत 
होनी चाहिए । सारी दुनिया मेरे तन्द्रमें था जानी चाहिए । स्व-तन्त्र-मेरे' 
तन्त्र -के अनुसार चलनी चाहिए । जो मेरे अधीन होगा, जो मेरे तन्त्रके 
अनुसार चलेगा, वही स्वतन्त्र । इस तरह संस्कृति, सत्ता ओर सम्पत्ति. 
इन तीन मुख्य बातोंपर आसुरी सम्पत्तिमें जोर दिया जाता है। 

२०, एक समय ऐसा था, जब समाजभें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व था । शाख्न 
वे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते। वह युग 
बदला । क्षत्रियोंका युग आया । घोड़े छोड़े जाने छगे, दिग्विजय किये जाने 
लगे । यह क्षत्रिय-संस्कृति भी आयी और चली गयी । ब्राह्मण कहता--में 
विद्या देनेवाला, दूसरे लेनेवाले, मेरे सिवा गुरु कोन ?” ब्राह्मणोंको अपनी 


संस्कृतिका अभिमान था । क्षत्रियोंका जोर सत्तापर था-- आज इसे मारा, 


कल उसे मारूँगा |” इस बातपर उनका सारा जोर रहता a । फिर 

बेश्योंका युग आया | “पीठपर मारो, पर पेटपर मत मारो ! इस वेष्यों- 

का सारा तत्वज्ञान है, पेटकी सारी अक्ल! यह धन मेरा और वह भी 
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मेरा हो जायगा”-यहो जप और यही संकल्प ! अंग्रेज हमें कहते हैं न 
“स्वराज्य चाहिए तो ले छो, परन्तु हमारा तैयार माल बेचनेकी सुविधा, 
सहलियतें हमें दे दो, फिर भले ही अपनी संस्कृतिका अध्ययन करते रहो। 
'लेगोटी लगाओ और अपनी संस्कृतिको लिये बेठे रहो।” आजकल जो 
युद्ध होते हैं, वे व्यारपारके लिए ही होते हैं। यह युग भी जायगा, जानेका 
आरम्भ भौ हो गया है। इस तरह ये सब आधुरी संपत्तिके प्रकार हैं । 


९३. काम-क्रोघ-लोभ-मुक्तिका शास्त्रीय संयम-मार्गे 

२१. हम आसुरी सम्पत्तिको दुर हटाते रहें । संक्षेपमें कहें, तो आधुरी 
सम्पत्तिका अर्थ है-“काम, क्रोध, लोभ |” ये ही तीनों सारे संसारको 
'नचा रहे हैं। अब इस नृत्यको समाप्त करो। हमे यह छोड़ देना ही 
चाहिए | क्रोध और लोभ कामसे पेदा होते हैं । कामके अनुकूल परिस्थिति 
उत्पन्न होनेसे लोभ पेदा होता है और प्रतिकूलता आनेसे क्रोध । गोतामें 
पदःपदपर यह कहा है कि इन तीनोंसे बचते रहो । सोलहबें अध्यायपें 
भन्तमे यही कहा है--काम, क्रोध और लोभ, ये ही नरकके तीन बड़े द्वार 
हैं। इनमें बहुत ब्रड़ा भावागमन होता है! अनेक लोग आते-जाते हैं। 
नरकका रास्ता खूब चौड़ा है। उसमें मोटरें चलती हैं, बहुतेरे साथी भी 
रास्तेमें मिल जाते हैं; परन्तु सत्वकी राह सँकरी है । 

२२. तो अब इन काम, क्रोध, लोभसे बचें कैसे ? संयम-मार्ग अंगीकार 
करके | शास्रीय संयमका पल्ला पकड़ लेना चाहिए। संतोंका अनुभव ही 
शाख्र है । प्रयोगद्वारा जो अनुभव संतोंको हुए, उन्हीसे शास्र बनता है। 
इस संयम-सिद्धांतका हाथ पकड़ो । व्यर्थकी शंका-कुशंका मत रखो। कृपा 
करके ऐसा तकं, ऐसी शंका मत छाइये कि यदि काम-क्रोध उठ गये, तो 
फिर संसारका क्या हाल होगा, वह तो चलना ही चाहिए; कया थोड़े-से भी 
काम-क्रोध न रहने चाहिए ? भाइयो, काम-क्रोध पहलेपते ही भरपूर हैं । 
आपंको जितने चाहिए, उससे भी कहीं अधिक हैं। फिर क्यों व्यर्थ बुद्धि- 
भेद पेदा करते हैं ? काम, क्रोध, लोभ आपकी इच्छासे रत्तीभर अधिक 
हो हैं। यह चिन्ता न करें कि काम मर जायगा, तो संतति कैसे पैदा 
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होगी ? आप चाहे कितनी ही संतति पेदा करें, एक दिन ऐसा आनेवाला 
है, जब पृथ्वीपरसे मनुष्यका नाम सर्वथा मिट जायया । ऐया वेज्ञानिक्रोंका 
कहना है । पृथ््री धीरे-धीरे ठंडी होती जा रही है। एक समय पृथ्वी 
अत्यन्तं उषण थी । तब उसपर जीवधारी नहीं रहते थे | जीव पैदा ही नहीं 
हुआ था । एक समय ऐसा आ जायगा कि पृथ्त्री अत्यन्त ठंडो हो जायगो 
और सारी जीव-सृष्टिका लय हो जायगा। इस बातमें लाखों वर्ष ळग 
जायेंगे। आप कितनी ही सन्ताय-वृद्धि क्यों न करें, अन्तमें प्रलय निश्चित 
है । परमेश्वर जो अवतार लेता है, सो धर्म-संरक्षणके लिए, संख्या-संरक्षणके 
लिए नहीं । जबतक एक भी धर्मंपरायण मनुष्य है, एक भी पापभीर ओर 
सत्यनिष्ठ मनुष्य है; तबतक कोई चिन्ता नहीं । उसकी ओर ईश्वरी दृष्टि 
जनी रहेगी | जिनका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों लोगोंका जीवित रहना, 
न रहना बरात्रर है। 


२३. इन सब ब्रातोंपर ध्यान रखकर सृष्टिमें ढंगसे रहिये, समयसे 
चलिये । मनमानी न कीजिये । 'लोक-संग्रह' का अर्थ यह नहों कि लोग 
जैसा कहें, वेंसा किया जाथ । मनुष्योंका संघ बढ़ाते जाना, सम्पत्तिका ढेर 
इकट्ठा करते जाना-इसे सुधार नहीं कहते। विक्रा सख्यापर अव- 
लम्बित नहीं है । समाज यदि बेशुमार बढ़ने लगेगा, तो लोग एक-दुसरेका 
खून करने लग जायेंगे । पहले पशु-पक्षियोंक्रो खाकर मनुष्य मत्त बनेगा; 
फिर अपने बाल-बच्चोंको खाने लगेगा । काम-क्रोधमें सार है, यह बात 
यदि मान लें, तो फिर अन्तमें मनुष्य मनुष्यक्रो फाड़ खायेगा, इममें तिल- 
मात्र सन्देह नहीं है । लोक-संग्रहका अर्थ है, सुन्दर और विशुद्ध नोति-मारग 
लोगोंको दिखाना । कामःक्रोधसे मुक्त हो जानेपर यदि पृथ्वोसे मनुष्यका 
लोप हो जायगा, तो वह मंगल (ग्रह) में उत्पन्न हो जायगा । आप चिन्ता 
करें | अव्यक्त परमात्मा सब जगह व्याप्त है । वह हमारी चिता कर लेगा | 
अतः पहले हम मुक्त हो लें। आगे बहुत दुर देखनेको जरूरत नहीं है । 
सारी सृष्टि और मानव-जातिकी चिता न करो। तुम अपनी नैतिक शक्ति 


~ 


बढ़ाओ, काम-क्रोधका पल्ला झाड़कर -'फेंक दो | आपुला त गळा घई 
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उगद्नि।-पहुले अपना गला तो छुड़ा लो ! तुम्हारी गर्दन जो फंसी है, 
पहले उसे बचाओ । इतना कर लें, तो बड़ा काम बने | 

२४, संसार-समुद्रसे दुर किनारे खड़े रहकर समुद्रकी मौज देखनेमें 
आनन्द है । जो समुद्रमें डूब रहा है, जिसकी आँख-नाकमें पानी भर रहा 
है, उसे समुद्रका क्या आनन्द है ? सन्त समुद्र-तटपर खड़े रहकर. 
आनन्द छूटते हैं। संसारसे अलिप्त रहनेकी इस सन्त-वृत्तिका जीवनमें 
संचार हुए बिना आतन्द नहीं । अतः कमल-पत्रकी तरह अलिप्त रहो । 
बुद्धने कहा है-“सन्त ऊचे पर्षंतके शिखरपर खड़े रहकर नीचे संसारकी 
ओर देखते हैं, तब उन्हें संसार क्षुद्र मालूम होता है!” आप भी उपर. 
चढ़कर देखिये, तो फिर यहु विशाळ विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा । फिर 
संसारमें मन ही नहीं लगेगा । 

सारांश, भगवानूने इस अध्यायमें आग्रहपूर्वक कहा है कि आसुरी 
सम्पत्तिको हटाकर देवी सम्पत्ति प्राप्त करो। आइये, हम ऐसा ही 
यत्त करें । 
रविवार ५-६-३२ 


१७. साधकका कार्यक्रम 
९४, सुव्यवस्थित व्यवहारसे वृत्ति मुक्त रहती हे 


१. प्यारे भाइयो, हम धीरे-धीरे अन्ततक पहुँचते आ रहे हैं । पंद्रह 
अध्यायमें हमने जीवनके सम्पूर्ण शाख्रका अवलोकन किया ! सोलहवे 
अध्यायमें एक परिशिष्ट देखा। मनुष्यके मतमें और उसके मनके प्रति" 
बिम्बस्वरूप समाजमें, दो वृत्तियों, दो संस्कृतियों अथवा दो सम्पत्तियों- 
का झगड़ा चल रहा है। इनमेसे हमें देवी सम्पत्तिका विकास करना 
चाहिए, यह शिक्षा सौलहवें अध्यायके परिशिष्टसे मिली है। आज सत्रहेव 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


परिशिष्ट २ 


| 


१६ Vinay Avasthi अक्षन िवA ५ Donations २४९ 


अध्यायमें हमें दुसरा परिशिष्ट देखना है । एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि इसमें 
कार्यक्रम-योग कहा गया है। गोतः इस अध्यायमें रोजक़े कार्यक्रमको सूचना 
दे रही है । आजके अध्यायमें हमें नित्यक्रियापर विचार करना है। 


२. अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृत्ति मुक्त ओर प्रसन्न रहे, तो हमें 
अपने व्यवहारका एक क्रम बाँध लेना चाहिए । हमारा नित्यका कार्यक्रम 
किसी-त-क्किसी निश्चित आधारपर चलना चाहिए । मन तभी मुक्त रह 
सकता है, जब कि हमारा जीवन उत्त मर्पादामें और एक निश्चित नियमित 
रीतिसे चलता रहे । नदी स्वच्छन्दतासे बहती है; परन्तु उसका प्रवाह बँधा 
हुआ है। यदि वह बद्ध न हो, तो उसकी मुक्तता व्यर्थं चली जापगी । 
जानी पुष्षका उदाहरण अपनी आँखोंके सामने लाओ । सूय ज्ञानी पुरुषोंका 
आचायं है । भगवानूने पहले-पहळ कर्मयोग सूर्यको दिखाया, फिर सूर्यसे 
मंतुओ, अर्थात्‌ विचार करनेवाले मनुष्यको, बहु प्राप्त हुआ । सूर्य स्वतन्त्र 
ओर मुक्त है। वह नियमित है--इसोमें उसकी स्वतन्त्रताका सार है। यह 
हमारे अनुभवको बात है कि हमें एक निश्चित रास्तेसे घूमने जानेकी आदत 
है, तो रास्तेक्ी ओर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार करते हुए हम घूम 
सकते हूँ । यदि घूमनेक्े लिए हम रोज-रोज नये रास्ते निकालते रहेंगे, तो 
सारा ध्यान उन रास्तोमें ही लगाना पड़ेगा । फिर मनको मुक्तता नहीं 
मिल सकती । सारांश यह कि हमें अपना व्यवहार इसीलिए बाँध लेना . 
चाहिए कि जीवन एक बोझ-सा नहीं, बल्कि आनन्दमय प्रतोत हो । 


३. इसलिए भगवान्‌ इस अध्यायमें कार्यक्रम बता रहे हैं। हम तीन 
संस्थाएँ साथ लेकर ही जन्म लेते हैं । मनुष्य इन तीनों संस्याओंका कार्य 


'भलीभांति चलाकर अपना संशार सुखमय बना सके, इसीलिए गोता यह 


कार्यक्रम बताती है। वे तीन संस्थाएं कौन-सी हैं? पहलो संस्था है हमारे 
आसपास लिपटा हुआ यह शरीर । दुसरी संस्था है-हमारे आसपास फेला 
हुआ यह विशाळ ब्रह्म/ण्ड-यह अपार सृष्टि, जिसके हम एक अंश हैं। 
जिसमें हमारा जन्म हुआ वह समाज, हमारे जन्मक्री प्रतीक्षा करनेवाले वे 
माता-पिता, भाई-बहन, अड़ोसी-पड़ोधी-यह हुई तीसरी संस्था। हम 
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रोज इन तीन संस्थाओंका उपयोग : करते हूँ-इन्हें छिजाते हैं। गीता 
चाहती है कि हमारे द्वारा इन संस्थाओंमें जो छीजन आती है, उसकी 
पूतिके लिए हम सतत प्रयत्न करें और अपना जीवन सफल बनार्ये। इन 
संस्थाओंके प्रति हमारा यह जन्मजात कतंव्य हमें निरहङ्कार भावनासे 
करना चाहिए। 

इन कतंव्योंको पुरा तो करना है, परन्तु उसकी पूर्तिकी योजना 
क्या हो ? यज्ञ, दान और तप--इन तीनोंके योगसे ही वह योजना बनती 
है। यद्यपि इन शब्दोंसे हम परिचित हैं, तो भी इनका अर्थं ह्म अच्छी 
तरह नहीं समझते। मगर हम इनका अर्थ समझ लें ओर इन्हें अपने 
जीवनमै समाविष्ट करें, तो ये तीनों संस्थाएं सफल हो जायें ओर हमारा 
जीवन भी मुक्त ओर प्रसन्न रहे । 


९५. उसके लिए त्रिविध क्रियायोग 


४. इस अर्थको समझनेके लिए पहले हम यह देखें कि 'यज्ञ' का अर्थ 
कया है । सुश्टिसंस्थासे हम प्रतिदिन काम लेते हैं। सो आदमी यदि एक 
जगह रहते हैं, तो दूसरे दिन वहांकी सारी सृष्टि दूषित हुई दिखाई देती 
है। वहाँकी हवा हम दूषित कर देते हैं, जगह गन्दी कर देते हैं। अन्न 
खाते हैं ओर सृष्टिको भी छिजाते हैं । सुष्टि-संस्थाकी इस छीजनकी हमें 
पुति करनी चाहिए । इसीलिए यज्ञ-संस्थाका निर्माण हुआ है। 


यज्ञका उद्देश्य बया है ? सृष्टिकी जो हानि हो गयी है, उसे पुरा करना । 
आज हजारों वर्षोसे हम जमीन जोतते आ रहे हैं, उससे जमीनका कस 
कम होता जा रहा है । यज्ञ कहता है--“पृथ्वीको उसका कस वापस लौटा 
दो, जमीनमे. हल चलाओ, उसमें सूर्यकी रोशनी पेठने दो। उसमे खाद 
डालो ।” छीजनकी पूति करना, यह है यज्ञका एक हेतु । दूसरा हेतु है, 
उपयोगमें लायी हुई वस्तुओंका शुद्धीकरण । हम कुएंका उपयोग करते हैं, 
जिससे आसपास गन्दगी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। कुएँके 
यासकी यह सृष्टि जो खराब हो गयी है, उसे शुद्ध करना चाहिए । वहाँका 
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गन्दा पानी निकाल डालना चाहिए । कीचड़ दूर कर देना चाहिए। क्षति- 
पुति करने और सफाई करनेके साथ हो वहाँ कुछ प्रत्यक्ष निर्माण-कार्य भी 
करना चाहिए-यह तीसरी बात भी यञ्ञकरे अन्तर्गत है । हमने कपड़ा पहना, 
तो हमें चाहिए कि रोज सूत कातकर फिर नव-निर्माण करें। कपास पेदा 
करना, अनाज उत्पत्न करना, सुत कातना, यह भी यज्ञ-क्रिया ही है। यज्ञमें 
जो कुछ निर्माण करना है, बह स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि हमने जो क्षति 
की है, उसे पूरा करनेकी कतंव्य-भावनासे वह होना चाहिए। यह परोपकार 
नहीं है। हम तो पहलेसे ही कजंदार हैं! जन्मतः ही अपने सिरपर ऋण 
लेकर हम आते हैं । इस ऋणको चुकातेके लिए हमें जो कुछ निर्माण करना 
है, वह यज्ञ अर्थात्‌ सेवा है, परोपकार नहीं। उत सेबासे हमें अपना ऋण 
चुकाना है। हम १द-पदपर सुष्टि-संस्थाका उपयोग करते हैं। अतः उस 
हानिकी पूर्ति करनेके लिए, उसकी शुद्धि करनेके लिए और नवोत वस्तु 
उत्पन्त करनेके लिए हमें यज्ञ करना होता है। 


५. दूसरी संस्था है, हमारा मनुष्ण-समाज। माँ-बाप, गुरु, मित्र, ये 
सब हमारे लिए मेहनत करते हैं। समाजका यह ऋण चुकानेके लिए दानकी 
व्यवस्था की गयी है । दानका अधं है, समाजका ऋण चुकानेके लिए किया 
गया प्रयोग । दानका अर्थ परोपकार नहीं । समाजसे मैंने- अपार सेवा ली 
है | जब में इस संसारमें आया, तो दुर्बल और असहाय था। इस समाजने 
मुझे छोटेसे बड़ा किया है । इसलिए मुझे समाजको सेवा करनी चाहिए । 
'परोपकार' कहते हैं, दूसरेसे कुछ न लेकर की हुई सेवाको । परन्तु यहाँ 
तो हम समाजसे पहले ही भरपूर ले चुके हैं। समाजके इप ऋणसे मुक्त 
होनेके लिए जो सेवा की जाय, वही दान है। मनुष्य-समाजको आगे 
बढ्नेमें सहायता करना दान है। सृष्टिकी हानि पूरी करनेके लिए जो श्रम 
किया जाता है; बह यज्ञ है; और समाजका ऋण चुकानेके लिए तन, मन, 
घन तथा अन्य साधनोंसे जो सहायता की जाती है, वह दान है। 

. ६, इसके अलावा एक तीसरी संस्था ओर है । वह है, शरीर। शरीर | 
भी: प्रतिदिन छीजता जाता है । हम अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय, सबसे काम 
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लेते हैं, इनको छिजाते हैं। इस शरीररूपी संस्थामें जो विकार, जो दोष 
उत्पन्न हों, उनकी शुद्धिके लिए 'तप' बताया गया है| 

७. इस प्रकार सृष्टि) समाज ओर शरीर-इन तीनों संस्थाओंका कार्य 
जिप्तसे अच्छी प्रकार चल सके, उसी प्रकार व्यवहार करना हमारा कतँव्य 
है। हम अनेक योग्य-अयोग्य संस्थाएँ निर्माण करते हैं, परन्तु ये तीन 
संस्थाएं हमारी बनायी हुई नहीं हैं थे तो स्वभावतः ही हमें मिल गयी हैं । 
ये संस्थाएं कृत्रिम नहों हैं। अतः इन तीन संस्थाओंकी हानि यज्ञ, दान 
ओर तप-इन साधनोंसे पुरी करना हमारा स्वभाव-प्राप्त धर्म है। अगर 
हम इस तरहसे चलें, तो जो कुछ शक्ति हमारे अन्दर है, वह सारी इसमें 
लग जायगी । अन्य बातोंके लिए भौर शक्ति शेष ही नहीं बचेगी । इन 
तीनों संस्थाओं-सृष्ट, समाज और शरीर-को सुन्दर रखनेके लिए हमें 
अपनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी । यदि कबीरकी तरह हम भी कह 
सकें कि “हे प्रभो, ज्योकी त्यों धरि दीन्हीं चदरिया'-तूने मुझे जेंसी चादर 
दी थी, उसे वेसी-की-वेसी छोड़कर जा रहा हूँ, तू इसे अच्छी तरह जांच 
छे”, तो वह कितनी बड़ी सफलता है ! परन्तु ऐसी सफलता प्राप्त करनेके 
लिए यज्ञ, दान और तपका त्रिविध कार्यक्रम व्यवहारमें लाना चाहिए । 

यज्ञ, दान ओर तपमें हमने भेद माना है, परन्तु सच पूछा जाय तो 
इनमें भेद नहीं है, क्योंकि सृष्टि, समाज और शरीर-ये बिलकुल भिन्त- 
भिन्त संस्थाएं हैं ही नहीं । यह समाज सृष्टिसे बाहर नहीं है, न यह शरीर 
ही सृष्टिके बाहर है। इन तीनोंको मिलाकर एक हो भव्य सृष्टि-संस्था 
बनती है । इसीलिए हमें जो उत्पादक श्रम करना है, जो दान देना है, जो 
तप करना है, उन सबको व्यापक अर्थमें 'यज्ञ' ही कह सकते हैं। गीताने 
चोथे मघ्यायमें 'द्रव्य-यज्ञ', 'तपो-यज्ञ' आदि यज्ञ बताये हैं । गीताने यज्ञका 
अर्थ विशाल बना दिया है। | | 

इन तीनों संस्थाओंके लिए हम जो-जो सेवा-कार्य॑ करेंगे, वे यज्ञरूप 
ही होंगे। आवश्यकता है उस सेवाको निरपेक्ष रखनेकी | उससे फलकी 
अपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती; क्योंकि फल तो हम पहले ही ले चुके 
हैं ऋण तो पहले ही सिरपर चला आ रहा है। जो लिया है, उसे वापस 
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करना है । यज्ञसे सुष्टि-संस्थामें साम्यावस्था प्राप्त होती है दानसे समाजमें 
साम्यावस्था प्राप्त होती है ओर तपसे शरीरमें साम्यावस्था रहती है | इस 
तरह तोनों ही संस्थाओंमें साम्यावस्था रखनेका कार्यक्रम है। इसमें शुद्धि 
होगी और दुषित भाव नष्ट हो जायगा । 

८. यह जो सेवां करनी है, उसके लिए कुछ भोग” भी ग्रहण करना 
पड़ेगा । भोग भी यज्ञका ही एक अङ्ग है। इस भोगको गोता “आहार” 
कहती है। इस शरीररूपी यन्त्रको अन्नरूपी कोयला देनेकी जरूरत है। 
यद्यपि यह आहार स्त्रं यज्ञ नहीं है, तथापि यज्ञ सिद्ध करनेका एक अङ्ग 
अवदय है । इसलिए हम कहा करते हैं-- 


उदरभरण नोहे जाणिजे यज्ञकमं । 
--'यह उदर-भरण नहीं, इसे यज्ञ-कर्म जानो ।' 

बगीचेमे फूल लाकर देवताके सिरपर चढ़ाना, यह पूजा है; परन्तु फूल 
उत्पन्न करनेके लिए बगीचेमें जो मेहनत की जाती है, वह भी पूजा ही 
है । यज्ञ पुरा करनेके लिए जो-जो क्रिया की जाती है, वह एक प्रकारकी 
पुजा ही है। शरीर तभी हमारे काममें आ सकेगा, जब हम उसे- आहार 
देंगे यज्ञ-साधनरूप कर्म भी 'यज्ञ' ही है। गीता इन कर्मोक्रो 'तदर्थीय- 
कमे 'रज्ञार्थःकर्म'~कहती है । सेवार्थं शरीर सतत खड़ा रहे, इसलिए 
इस शरीरको जो आहुति दूँगा, वह यज्ञरूप है। सेवाके लिए किया गया 
आहार प्रित्र है। 

९. इन सब बातोंके मूलमें फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवाको ईश्व- 
रापंण करनेका भाव मनमें होना चाहिए । यह बड़े महत्त्वको बात है। 
ईव्वरापंण बुद्धे बिना सेवामयता नहों आ सकती । इस प्रधान वस्तुको, 
ईक्वरार्पणताको भुला देनेसे काम नहों चलेगा। 


९६. साधनाका सात्त्विक़्ोकरण 
१०. परन्तु हम अपनी सब क्रियाएं ईश्वरको कब अर्पण कर सकेंगे 
तभी, जब कि वे सात्त्विक होंगो । जब हमारे सब कमं सात्त्विक होंगे, 


तभी हम उन्हें ईद्वरापंण कर सकेंगे । यज्ञ, दान ओर तप) सब सात्विक 
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होने चाहिए। क्रियाओंको सात्त्विक केसे बनाना चाहिए, इसका तत्त्व 
हमने चौदहवें अध्यायमें देख लिया है। इस अध्यायमें गीता उस तत्वका 
विनियोग बता रही है। 

११. सात्त्विकताकी यह योजना करनेमें गीताका उद्देश्य दुहरा है। 
बाहुरसे यज्ञ, दान ओर तपरूप जो मेरी 'विश्व-सेवा” चल रही है, उसीको 
भीतरसे “आध्यात्मिक साधना” का नाम दिया जा सकता है । सृष्टिकी सेवा 
ओर साघनाके भिन्त-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। सेवा और साधना, 
ये दो भिन्न बातें हैं ही नहीं । दोनोंके लिए एक ही प्रयत्न, एक ही कमे ! 
इस प्रकार जो कमं किया जाय, उसे भी अन्तमें ईशवरार्पण करना है। 
समाज-ऐेवा + साधना + ईश्वरापंगता + यह योग एक ही क्रियासे सिद्ध 
होना चाहिए । 

१२. यज्ञको सात्त्विक बनानेके लिए दो बातोंकी आवश्यकता है-- 
निष्फलताका अभाव और सकामताका अभाव | ये दो बातें यज्ञमें होनी 
चाहिए । यज्ञमें यदि सकामता होगी, तो वह राज॑स यज्ञ हो जायगा और 
यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायगा | 

सूत कातना यज्ञ है, परन्तु यदि सुत कातते हुए हमने उसमें अपनी 
आत्मा नहीं उड़ेली, और हमें चित्तकी एकाग्रता नहीं सधी, तो वह सूत्र- 
यज्ञ जड़ हो जायगा । बाहरसे हाथ काम कर रहे हैं, उस समय अन्दरसे 
मनका मेल नहीं है, तो वह सारी क्रिया बिधिहीन हो जायगो । विधिहीन 
कमं जड़ हो जाते हैं। विधिहीन क्रियामें तमोगुण आ जाता है। उस 
क्रिपासे उत्कृष्ट वस्तुका निर्माण नहीं हो सकता । उसमेंसे फलकी निष्पत्ति 
नहीं होगी । यज्ञमें सकामता न हो, तो भी उसंसे उत्कृष्ट फल मिलना 
चाहिए | कमंमें यदि मन न हो, आत्मा न हो, तो बह कम बोझ-सा हो 
जायगा । फिर उससे उत्कृष्ट फल कहाँ ? यदि बाहरका काम बिगड़ा, तो 
यह निश्चित समझो कि अन्दर मनका योग नहीं था | अतः कर्ममें अपनी 
आत्मा उडेलो। आन्तरिक सहयोग रखो | सृष्टि-संस्थाका ऋण चुकानेके 
लिए हमें उत्कृष्ट फलोत्पत्ति करनी चाहिए। कर्मोमें फलहीनता न आने 
पाये, इसीलिए आंतरिक मेलकी विधियुक्तता आवदयक है। 
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१३. इस प्रकार जब हमारे अन्दर निषक्रामता आ जायगो ओर 
विधिपूर्वक सफल कर्म होगा, तभी हमारी चित्त-शुद्धि होने लगेगी । चित्त- 
शुद्धिकी कसौटी कया है? बाहरी कामी जाँच करके देखो । यदि वह 
निमैछ ओर सुन्दर न हो, तो चित्तक्रो भी मलिन समझ लेनेमें कोई बाधा 
नहीं । भला, कर्ममें सुन्दरता कब आती है ? शुद्ध चित्तसे परिश्रमके साथ 
किये हुए कर्मपर ईश्वर अपनी पसन्दगोकी, अपनी प्रपन्तताकी मुहुर लगा 
देता है। जब प्रसन्त परमेश्‍वर कर्मकी पाठपर प्रेमका हाथ फिराता है, तो 
वहाँ सौन्दर्य उत्पन्त हो जाता है। सौंदर्यका अर्थ है, पवित्र श्रमको मिला 
हुआ परमेशवरीय प्रसाद । शिल्पकार जब्र सूति बनाते समय तन्मय हो जाता 
है, तो उपे ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह सुन्दर मूति मेरे हाथोंसे बनी। 
मूर्तिका आकार गढ्ते-गढ़ते अन्तिम क्षणमें न जाने कहाँते उसमें अपने-आप 
सौंदर्यं आ टपकता है। वया चित्तशुद्धिके बिना यह ईश्वरोद कला प्रकट 
हो सकती है? मूर्तिमें जो कुछ स्वारस्य, माधुर्य है, वह यही कि अपने 
अंतःकरणका सारा सौंदर्यं उसमें उंडेल दिया जाता है। मूर्तिक मानी है, 
हमारे चित्तकी प्रतिमा ! हमारे समस्त कर्म हमारे मनकी मूर्तियाँ हैं । अगर 
सन सुन्दर है, तो वह कर्ममय सूति भो सुन्दर होगी। बाहरके कर्मोकी 
शुद्धि मनकी गुद्धिसे और मतत्री शुद्धि बाहरके कर्मोत्ते जाँच लेती चाहिए। 

१४. एक बात आर । वह यह कि इन सब कामोंमें मंत्र भो चाहिए। ` 
मंत्रहीन कर्म व्यर्थं है। सूत कातते समय यह मंत्र अपने हूदयमें रखो कि 
मैं इत सूतसे गरीब जनताके साथ जोड़ा जा रहा हुँ । यदि यह मंत्र . 
हूदयमें न हो ओर घंटों क्रिया करें, तो भी यह सब व्यथं जायगी । उस 
क्रियासे चित्त शुद्ध नहीं होगा । कयासकी पूनीमेंसे अव्यक्त परमात्मा सुनः 
रूपें प्रकट हो रहा है--ऐसा मन्त्र अपनो क्रियामें डालकर फिर उस 
क्रियाकी ओर देखो । वह क्रिया अत्यन्त साच्विक ओर सुन्दर बन जायगी । 
वह क्रिया पूजा बन जायगी, यज्ञरूप सेवा हो जायगो । उ छोटे-से धागे- 
द्वारा हम समाजके साथ, जततक्ति साथ, जगदीश्वरके साथ बँध जायंगे । 
बालकृष्णके छोटे-से मुँहमे यशोदा माको सारा विशव दिखलायी दिया। 
उस मंत्रमथ सून्रके धागोंमें भी तुम्हें विशाल विश्व दिखाई देने लगेगा । 
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९७, आहार-शुद्धि 
१५, ऐसी सेवाके लिए आहार-शुद्धि भी आवश्थक्क है । जेसा आहार, 
चेरा ही मन ! आहार परिमित होना चाहिए । आहार कौन-सा हो, इसकी 
अपेक्षा यह बात अधिक महत्त्वकी है कि वह कितना हो। ऐसा नहीं है 
कि आहारका चुनाव महत्त्वकी बा6 महीं है, परन्तु हम जो आहार लेते 
हैं, वह उचित मात्रामें है या नहीं, यह उससे भी अधिक महत्त्वको बात है। 


१६. हम जो कुछ खाते हैं, उसका परिणाम अवश्य होगा । हम खाते 
बयों हें? इसीलिए कि उत्कृष्ट सेवा हो। आहार भी यज्ञांग ही है। सेवा- 
रूपी यज्ञको फलदायी बनानेके लिए आहार चाहिए, इस भावनारे आहार- 
की ओर देखो । आहार शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए । व्यक्ति अपने 
जोवनमें कितनी आहार-शृद्धि कर सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं; 
परन्तु हमारे समाजने आहार-शुद्धिके लिए पर्याप्त तपध्या की है । आहार- 
शुद्धिके लिए भारतमें विशाल प्रयोग हुए हैं। उन प्र्योगोंमें हजारों वर्ष 
बीते । उनमें कितनी तपस्था लगी, यह नहीं कहा जा सकता! इस 
भूमण्डलपर भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ वितनी ही पूरी-की-पूरी 
जातियाँ मांसाशन-मुक्त हैं | जो जातियाँ मांसाहारी हैं, उनके भी भोजनमें 
मांस नित्य और मुख्य पदार्थ नहीं है और जो मांस खाते हैं, दे भी उसमें 
कुछ हीनता अनुभव करते हैं। मनसे तो वे भी मांसका त्याग कर चुके 
हैं। मांसाहारकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए यज्ञ प्रचलित हुआ और इसीके 
लिए वह बंद भी हो गया। श्रीकृष्ण भगवानुने तो यज्ञकी व्याख्या ही 
बदल दी । श्रीकृषणने दूधकी महिमा बढ़ायी । श्रीकृष्णने असाधारण बातें 
कुछ बम नहीं की हैं; परन्तु भारतकी जनता किस कृषणके पीछे पागल 
हुई थी ? भारतीय जनताको तो 'गोपालक्ृष्ण” यहो नाम प्रिय है। वह 
कृष्ण, जिसके पास गायें बेठी हुई हैं, जिसके अधरोंपर मुरली धरी है; ऐसा 

* गायोंकी सेवा करनेवाला, गोपालकृष्ण ही आबाल-वृद्धोका परिचित है। 
गो-रक्षणका बड़ा उपयोग मांसाहार बन्द करनेमें हुआ । गायके दूधकी 
महिमा बढी और मांसाहार कम हुआ | 
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१७. फिर भी सम्पूणं आह।र-शुद्धि हो गयो हो, सो बात नहीं । हमें 
अब उपे आगे बढ़ाना है। बङ्गाली लोग मछली खाते हैं, यह देखकर 
कितने ही लछोगोंकी आश्चर्य होता है। किन्तु इसके लिए उन्हें दोष देना 
ठोक न होगा। बङ्कालमें सिकं चावल होता है। उपसे शरीरको पूरा 
पोषण नहीं मिल सकता । इसके लिए प्रयोग करने पड़ेंगे । फिर लोगोंमें 
इस बातका विचार शुरू होगा कि मछली न खाकर कोब-सी वनस्पति खायें 
जिसमें मछलीके बराबर ही पुष्टि मिल जाय । इसके लिए असाधारण त्यागी 
पुरुष पेदा होंगे और फिर ऐसे प्रयोग होंगे । ऐसे व्यक्ति ही समाजको आगे 
ले जाते हैं। सूर्यं जलता रहता है, तब जाकर कहीं जीवित रहने योग्य 
९८° उष्णता हमारे शरीरमें रहती है। जब समाजमें वेराग्यके प्रज्वलित 
सुर्यं उत्पन्न होते हैं और जब वे बड़ी श्रद्धापूर्वक परिस्थितियोंके बन्धन 
तोड़कर बिना पङ्कोंके अपने व्येयाकाशमें उड़ने लगते हैं, तब कहीं संसा रोप- 
योगी अल्प-स्वल्प वेराग्थका हममें संचार होता है। मांसाहार बन्द करनेके 
लिए ऋषिथोंको “तनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण अर्पण करने 
पड़े होंगे, इस बातका विचार ऐसे समय मेरे मनमें आता है। 


१८. सारांश यह कि आज हमारी सामुदायिक आहार-शुद्धि इतनी हुई 
है। अनंत त्याग करके हमारे पूवंजोंने जो कमाई की है, उसे गॅवाओ मत ! 
भारतीय संस्कृतिक इस विशेषताको डुत्राओ मत ! हमें जेसे-तेते जीवित 
नहीं रहना है । जिसे किी-न-क्रिसी तरह जोवित रहना है, उसका काम 
बड़ा सरल है। पशु भी किमी-न-किसी तरह जी ही लेते हें। तब क्या, 
जेसे पशु, वेसे ही हम ? पशुमें और हममें अन्तर है । उस अन्तरको बढ़ाना 
ही संस्कृति-वर्घन कहा जाता है। हमारे राष्ट्रने मांसाहार-त्यागका बहुत 
बड़ा प्रयोग किया | उसे और आगे ले जाओ । कम-से-कम जिस मंजिलतक 
हम पहुँच चुके हैं, उससे पीछे तो मत हटो । 
यह सूचना देनेका कारण यह है कि आजकल कितने ही लोगोंको 
मांसाहारकी इष्टता प्रतीत होने लगी है। आज पूर्वी ओर पश्चिमी 


संस्कृतियोंका एक-दूसरेपर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्‍वास है कि अंतमें 
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इसका परिणाम अच्छा हो होगा । पाश्चात्य संस्कृतिके कारण हमारी जड़ 
श्रद्धा हिलती जा रही है । यदि बंघ-श्रद्धा डिग गयी, तो कुछ हानि नहीं | 
अच्छा होगा, बह टिक जायगा और बुरा जलकर राख ही जायगा। अधः 
श्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अंघ-अश्रद्धा ही उसन्न होनी चाहिए। ऐसा 
नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंघी होती हो । केवल श्रद्धाने ही 'अंव' विशेषण- 
का ठीका नहीं लिया है । अश्रद्धा भी अंधी हो सकती हैं । 

मांसाहारके बारेमें आज फिरमे विचार होना शुरू हो गया है। जो 
हो, कोई नवीन विचार सामने आदा है, तो मुझे बड़ा आनन्द होता है । 
लगता है कि लोग जग रहे हैं ओर धक्के दे रहें हैं। जागुतिक्रे लक्षण 
देखकर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यदि जगक्रर आँखं मलते हुए वेस 
ही चल पड़ेंगे, तो गिर पड्नेक्री भाशंका रहेगी । अतः जबतक पूरे-पुरे 
न जग जाये, अच्छी तरह आँख खोलकर देखने न लगें, तबतक हाथ" 
ेरोंको सर्वादामें ही रखना अच्छा है। बिचार खूब कीजिये, आइर्नतरछे, 
उल्टे-सीधे, चारों ओरसे खूब सोचिये ! धमंपर विचारकी केंची चलाहगे। 
इस विचाररूपी केंचीते जो धर्म कट जाय, समझो कि वह तोन कौड़ीका 
था | इस तरह जो टुकड़े कट-छँट जाये, उन्हें जाने दो । तुम्हारी केचीसे 
जो न कटे, बल्कि उससे उल्टी तुम्हारी कँची हो टूट जाय, वही धर्म सच्चा 
है। धर्मको विचारोंसे डर नहीं । अतः विचार तो करो, परन्तु काम एकदम 
मत कर डालो । अधजगे रहकर यदि कुछ काम करोगे, तो गिरोगे । विचार 
जोरोंसे चछे, फिर भी कुछ देर आचारको संभाले रखो। अपनी कृतिपर 
संयम रखो | अपनी पहेलेकी पुण्याई मत गेंवा बेठो । 


९८. अविरोधी जीवनकी गीताकी योजना 


१९. आहार-शुद्धिसि वित्त-शुद्धि रहेगो । शरीरको भी बल मिलेगा। 
समाज-सेवा अच्छी तरह हो सकेगी। चित्तमें संतोष रहेगा और समाजमें 
भी संतोष फैलेगा । जिप्त समाजमें यज्ञ, दान, तप-ये क्रियाएँ विधि नर 
मंत्रसहित होती रहती हैं, उसमें विरोध दिखाई महीं देगा | दो दर्पण यदि 
एक-दूसरेके आमने-सामने रखे हों, तो जेसे इसमेंका उम्तमें ओर उपमेका 
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इसमें दीखेगा, उसी तरह व्यक्ति और समाजमें बिवप्रतिबिब-न्यायसे परस्पर 
संतोष प्रकट होगा । जो मेरा संतोष है, वही समाजका है भौर जो समाज- 
का है, वही मेरा । इन दोनों संतोषोंकी हम जाँच कर सकेंगे और हम 
देखेंगे कि दोनों एकरूप है। सर्वत्र अद्वेतका अनुभव होगा । हुत और द्रोह 
अस्त हो जायेगे। ऐसी सुव्यवस्था जिस योजनाके द्वारा हो सकती है, 
उतीका, प्रतिपादन गोता कर रही है। अगर अपना दैनिक कार्यक्रा हम 
गीताकी योजनाके अनुसार बनायें, तो कितना अच्छा हो ! 


२०. परन्तु आज व्यक्ति और समाजके जीवतपें बिरोध उत्पन्न हो गया 
है। यह विरोध केसे दूर हो सकता है, यही चर्चा सब्र ओर चल रही है। 
ध्यक्ति और समाजकी मर्यादा क्या है ? व्यक्ति गौण है या समाज ? इनमें 
श्रेष्ठ कौन है ? व्यक्तिवाद-समर्थक कुछ लोग समाजको जड़ समझते हैं! 
सेनापतिके सामने कोई सिपाही आता है, तो सेनापति उससे बोलते समय 
सौम्य भाषाका उपयोग करता है। उसे 'आप' भी कहेगा; परन्तु सेवाको 
तो वह चाहे जिस तरह हुक्म देगा। मानो सैन्य अचेतन हो, लकड़ीका 
एक लट्टा हो। उसे इघर-से-उधर हिलायेगा और उधर-से-इधर | ब्यक्ति 
चेतन्यमय है और समाज जड़, ऐसा अनुभव यहाँ भी हो रहा है। देखो, 
मेरे साममे दो सो, तीन सौ भादमी हैं; परन्तु उन्हें रुचे था न रुचे, मैं तो 
बोलता हो जा रहा हूँ । मुझे जो बिचार सूझता है, वही कहता हूँ । मानो 
आप जड़ ही हैं। परन्तु मेरे सामने कोई व्यक्ति आयेगा, तो मुझे उसकी 
बात सुननी पड़ेगी ओर उसे विचारपूर्वक उत्तर देना पड़ेगा; परन्तु यहाँ 
तो मैंने आपको घण्टे-घण्टेभर यों ही बैठा रखा है। 


“समाज: जड़ है और व्यक्ति चेतब्थ”--ऐता कहकर व्यक्ति-चेतन्य- 
वादका कोई प्रतिपादन करते हैं और कोई समुदायको महत्त्व देते हैं । मेरे 
बाल झड़ गये, हाथ टूट गया, आँखें चली गयीं मोर दांत गिर गये इतना 
ही नहीं; एक फेफड़ा भी बेकार हो गया; परन्तु में फिर भी जीवित रहता 
हँ, क्योंकि पृथक्‌ रूपमें एक-एक अवयव जड़ है। किसी एक भवयवके 
नाशसे सवंनाश नहीं होता । सामुदायिक शरीर चलता ही रहता है। इस 

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२६० Vinay Avast ५४ भध्याया।३४ Donations 


प्रकार ये दो परस्परविरोधी विचारत्राराएँ हैं। आप जिस दृष्टिसे देखेंगे, 
असा हो अनुमान निकालेंगे । जिस रंगका चश्मा, उसी रंगकी सृष्टि ! 

२१, कोई व्यक्तिको महत्त्व देता है, तो कोई समाजको । इसका 
कारण यह है कि समाजमें जीवन-कलहकी कल्पना फेल गयी है; परन्तु 
कया जीवन कलहके लिए है? इससे तो फिर हम मर क्यों नहीं जाते ? 
कलह तो मरनेके लिए है। तभी तो हम स्वार्थं और परमार्थमें भेद डालते 
हें । जिसने पहले-पहल यह कल्पना की कि स्वार्थं ओर परमार्थमें अन्तर है, 
उसकी बलिहारी है। जो वस्तु वास्तबमें है ही नहीं, उसके अस्तित्वका 
आभास देनेकी शक्ति जिसकी बुद्धिमें थी, उसकी तारीफ करनेको जी 
चाहता है। जो भेद नहीं है, वह उसने खड़ा किया मीर उसे जनताको 
सिखाया, इस वातका आश्चय होता है। चीनकी दोवारके जैसा ही यह प्रकार 
है | यह मानना वैसा ही है, जेंप्ता कि क्षितिजको मर्यादा बाँधता और फिर 
यह मानना कि उसके पार कुछ नहीं है। इच सबका कारण है, आज यज्ञमय 
जीवनका अभाव ! इसीसे व्यक्ति और समाजमें भेद उत्पन्न हो गया है। 

परन्तु व्यक्ति और समाअमें वास्तविक भेद नहीं किया जा सकता । 
किमी कमरेके दो भाग करने लिए अगर कोई पर्दा लगाया जाय और 
पर्दा हवासे उड़कर आगे-पीछे होने लगे, तो कभी यह भाग बड़ा मालूम 
होता है ओर कभी वह | हुवाफ़री लहरपर उस कमरेके भाग अवलम्बित 
रहते हें। वे स्थायी, पके नहीं हैं गीता इत झगड़ोंसे परे है । ये झगड़े 
काल्पनिक हैं। गीता तो कहती है कि अन्तःशुद्धिकी मर्यादा रखो । फिर 
यप्रबित ओर समाजके हितोंमें. कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा । एक दुसरे- 
के हितमें कोई वाधा नहीं होगी । इस बाधाको, इस विरोधको दुर करना 
ही गोताकी विशेषता है। गोताके इश नियमका पालन करनेवाला यदि 
एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकेले उसीसे सारा राष्ट्‌ सम्पन्न हो 
जायगा । राष्ट्रका अर्थ है--राष्ट्रके व्यक्ति | जिस रष्ट्में ऐसे ज्ञान ओर 
आचारसम्पन्त व्यक्ति नहीं हैं, उसे राष्ट कँसे मानेंगे ? भारत क्या है ? 
भारतरवोन्द्रनाथ है, भारत गांधी. है या इसी तरहके पाँच दस नाम। 
बाहरका संसार भारतको बह्यता न्ह हीं पाँच-दस व्यक्तियोंपरसे करता 
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है । प्राचीनकालके दो-चार, मध्यक्रालके चार-पाँच और आजके आठ-दस्त 
व्यक्ति ले लीजिये और उनमें हिमालय, गंगा आदिको मिला दीजिये | बस, 
हो गया भारत । यही है भारतकी व्याख्या | बाकी सब है इस व्याख्याका 
भाष्य । भाष्य यानी सूत्रोंका विस्तोर। दुधका दही और दहीका छाछ- 
मबखन ! झगड़ा दूध-दही, छाछ-मकलनका नहीं है । दुधक्रा कस देखनेके 
लिए उसमें मक्खन कितना है, यह देखा जाता है । इसी प्रकार समाजका 
कस उसके व्यक्तियोंपरसे निकाला जाता है। व्यक्ति और समाजमें कोई 
विरोध नहीं है। विरोध हो भी केसे सकता है? व्यक्ति-व्यक्तिमें भी 
विरोध न होना चाहिए। यर एक व्यवित से दूसरा व्यक्ति अधिक सम्पन्न 
हो जाय, तो इससे बिगड़ेगा ३५ ? हाँ, कोई भी विपन्न अवस्थामें न हो 
मर सम्पत्तिवालोंको सम्पत्ति इघाजके काम आती रहे, बक्ष। मेरी 
दाहिनी जेबमें पेसे हैं तो क्या, बायीं जेबरमें हैं तो कया? दोनों जेब आखिर 
हैं तो मेरी ही ! कीई व्यक्ति सम्पन्न होता है, तो उससे मैं: सम्पन्न होता 
हूँ, राष्ट्र संपन्न होता है--ऐसी मुक्ति साधी जा सकती है। 

परन्तु हम भेद खड़े करते हैं । धड़ और पिर अलग-अलग हो जायेंगे, 
तो दोनों मर जायंगे | अतः व्यक्ति और समाजमें भेद न करो । गीता यही 
सिखातो है कि एक ही क्रिया स्वार्थ और परमार्थेको किस प्रकार अविरोधी 
बना देती है । मेरे इस कमरेकी हवामें और बाहरकी अनन्त हवामें कोई 
विरोध नहीं है। यदि मैं इनमें बिरोधकी कल्पना करके कमरा बन्द कर 
लूंगा, तो दम घुटकर भर जाऊंगा । अविरोधकी कल्पना करके मुझे कमरा 
खोलने दो, तो वह अनन्त हवा भीतर आ जायगी । जिस क्षण में अपनी . 
जमीन और अपना घरका टकड़ा ओरोंसे अलग करता हूँ, उसी क्षण में 
अनन्त सम्पत्तिसे वंचित हो जाता हूँ । मेरा वह छोटा-सा घर जलता है, 
गिरता है, तो में ऐका समझकर कि मेरा सर्वस्व चला गया, रोने-पीटने 
लग जाता हूँ। परन्तु ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों रोनाःपीटना 
चाहिए ? पहले तो संकुचित कल्पना करें और फिर रोयें ! थे पाँच सौ 
रुपये मेरे हैं, ऐसा कहा कि सृष्टिक्री अपार संपत्तिसे मैं दूर हुआ। ये दो 
भाई मेरे हैं, ऐसा समझा कि संसारके असंख्य भाई मुझसे दूर हो गये 
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इसका हमें ध्यान नहीं रहता। मनुष्य अपनेको कितना संकुचित बना लेता 
है! वास्तवमें तो मनुष्यका स्वार्थ ही परमार्थ होना चाहिए । गीता ऐसा ही 
सरल-सुन्दर मार्ग दिखा रही है, जिससे व्यक्ति और समाजमें उत्तम 
सहयोग हो । 

२२. जीम और पेटमें बया बिरोध है ? पेटको जितना अन्त चाहिए, 
उतना ही जीभको देना चाहिए! पेटने 'बस' कहा कि जीभको देता बन्द 
कर देना चाहिए । पेट एक संस्था है, तो जीभ दूसरी संस्था । में इन 
संस्थाओंका सम्राट हूँ । इन सब संस्थाओंमें अद्वेत ही है । कहि ले आये 
यह अभागा बिरोध ? जिस प्रकार एक ही देहुकी इन संस्थाओोंमें वास्तविक 
विरोध नहीं है, प्रत्युत सहयोग है, उसी प्रकार समाजमें भी है। समाजमें 
इस सहयोगको बढ़ानेके लिए ही गीता चित्तशुद्धिपूर्वंक यज्ञ, दान, तप, 
'क्रियाका विधान बताती है। ऐसे कर्मोसे व्यक्ति और समाज, दोनोंका 
कल्याण होगा। 

जियका जीवन यज्ञमय है, वह सबका हो जाता है। प्रत्येक पुत्रको 
ऐकवा मालूम होता है कि माँका प्रेम मुझपर है। उसी प्रकार यह व्यबित 
सबको अपता मालूम होता है। सारी दुनियाको वह प्रिय और अपनाने- 
योग्य लगता है। सभीको ऐवा मालूम होता है कि वह हमारा प्राण हैं, 
-मित्र{है, सखा है । 

ऐसा पुरुष तो पहावा । जनांस वाटे हा असावा ॥ 

ऐसा पुरुष तो धन्य है, लोग उसे अनन्य रूपसे चाहते हुँ—एऐसा 

समर्थ रामदासने कहा है । ऐसा जीवन बवानेकी युक्ति गीताने बतायी है। 
९९. समर्पणका संत्र 

२३. गीता यह भी कहती है कि जीवनको यज्ञमंथ बनाकर फिर उस 
सबको ईश्वरारपँण कर देना चाहिए । जीवनके सेवामय हो जानेपर फिर 
ओर ईदवरापंणता किस लिए ? हम यह सरलतासे कह तो देते हैं कि सारा 
जोवन सेवामय कर दिया जाय, परन्तु ऐसा करना बहुत कठिन है। अनेक 
जन्मोंके बाद वह थोड़ा-बहुत सध सकता है। फिर भले ही सारे कर्म 

-सेवामय हो जाये, तो भी उसमें ऐशा नहीं कह सकते कि. वे पूजामय 
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हो ही गये | इसलिए “55 तत्सत्‌? इस मन्त्रके साथ सारे कर्म॑ ईइररापंण 
करने चाहिए । 

सेबा-ऊर्म वेसे सोलहों आना सेवामय होना कठित है; क्योंकि परार्थमें 
भी स्वार्थ आ ही जाता है | केवळ परमार्थ सम्भव ही नहीं है। ऐसा कोई 
काम नहीं हो सकता, जिसमें मेरा लेशमात्र भी स्वार्थ न हो। इसलिए 
प्रतिदिन अधिक निष्काम और अधिक निःस्वार्थ सेवा हाथोंसे हो, ऐसो 
इच्छा रखनी चाहिए । यदि यह चाहते हों कि सेवा उत्तरोत्तर अधिक 
शुद्ध हो, तो सारी क्रियाएँ ईरवरार्पण करो । ज्ञानदैवने कहा है-- 

नामायुतगोडी चेष्णवां साधली । णोगियां लाधली जीवनकळा ॥ 

विष्णबको नाम मधुर लगता है । योगी जीवन-कला साधते हैं ।” 

नामामृतकी मधुरता और जोबन-कऊछा अळग-अलग नहों है। नामका 
आन्तरिक घोष और बाह्य जीवन-कछा, दोनोंका मेल है। यागी और 
चेष्णव एक ही हैं । परमेश्वरको क्रिया अर्पण कर देनेपर स्वार्थं, पराथं 
ओर परमार्थ, सब्र एकरूप हो जाते हैं। पहले तो जो 'तुम' और भें' 
अलग-अला हैं, उन्हें एक करना चाहिए । 'तुम' ओर 'मैं' भिलनेसे 'हम' 
हो गये भब हम' और 'वह' को एक कर डालना है। पहुले मुझे इस 
सृष्टिसे मेल साधना है और फिर परमात्मासे। 55 तत्सत्‌ मन्त्रमैं यही 
भाव सूचित किया जाता है । 

२४. परमातमाके अनन्त नाम हैं । व्यासजोने तो उन नामोंक्रा “बिष्णु- 
सहस्रनाम' बना दिया है। जो-जो नाम हम कल्पित कर लें, वे सब उसके 
हैं । जो नाम हमारे मनमै स्फुरित हो, उसी अर्थमै उस्ते हम सृष्टिमे देखें 
और तदनुरूप अपना जीवन अनायें। परमेश्वरका जो नाम मनको भागे, 
उसोको हम सृष्टिमें देखें और उसीके अनुसार हम बनें । इसको मैं 'त्रिपदा 
गायत्री' कहता हूँ । उदाहरणके लिए ईइवरक्ा 'दयामय' नाम ले लीजिये । 
ऐसा मानकर चलें कि वह 'रहोम' है। अब उसी दया-सागर परमेश्वरको 
इस सुष्टिमें आँखें खोलकर देखें। भगवानूने प्रत्येक बच्चेको उसकी 
सेवाके लिए माता दी है, जीनेके लिए हवा दी है। इस तरह उस दयामय 
श्रभुकी सृष्टिमें जो दयाकी योजना है, उसे देखें और अपना जीवन भी 
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दयामय बनायें । भगवद्गीताकालमें भगवानुका जो नाम प्रसिद्ध था, वहो 
भगवदगीताने सुझाया है । वह है ॐ तत्सत्‌ । के १ 
२५, ३ का अर्थ है 'हाँ' । परमात्मा है, इस बीसवीं शदाब्दोमै 
भी परमात्मा है। स एब अद्यस उ शव; । बही आज है, वही करू था 
और वही कल होगा। वह कायम हे सृष्टि कायम है ओर कमर कसकर 
मैं भी साधना करनेके लिए तैयार हुँ । में साधक हूँ । वह भगवान्‌ है और 
यह सुष्टि पूजा-द्रव्य, पूजा-साथन है। जब ऐसी भावनाले मेरा हृदय भर 
जायगा, तभी कहा जा सकेगा कि “३४ मेरे गले उतरा । वह है, में हुँ बीर 
भेरी साधना भी है--ऐसा यह छकार भाव मनें पेठ जाना चाहिए और 
साधनामे प्रकट होना चाहिए । सूर्यको जब कभी देखिये, वह किरणोंसहित 
है। वह किरणोंको दूर रखकर कभी रह ही नहीं सकता हे बह किरणोंको 
नहीं भूलता । इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यों न देखे, शाधना 
हमारे पास दिखाई देनी चाहिए। जब एसा हो जायगा, तभी यह कहा 
जा सकेगा कि ३% को हमने पचा छिया । 
इसके बाद है 'सत्‌' । परमेश्‍वर सत्‌ है अर्थाद्‌ शुभ है, मंगल है! 
इस भावनासे अभिभूत होकर भगवानुके मांगल्यका सृष्टिमिं अनुभव करो । 
देखो, वह पानीकी सतह ! पानीमेंसे एक घडा भर लो। उससे जो गड्ढा 
पड़ेगा, वह क्षणभरमें ही भर जायगा। यह कितना मांगल्य है! यह 
कितनी प्रीति है ! नदी गड्ढोंको सहन नहीं करती | गड्डोंको भरनेके लिए 


Fe नदी वेगेन शुद्धयति 
सुष्टिरूपी नदो वेगसे शुद्ध हो रही है। यावत्‌ सृष्टि सब शुभ और 
मंगल है। अपने कर्मको भी ऐसा ही होने दो | परमेश्वरके इस 'सत्‌' 
नामको आत्मसात्‌ करनेके लिए सारी क्रियाएँ निमंल और भक्तिमय होनी 
चाहिए । सोमरस जिस तरह पवित्रकोंमेंसे छाना जाता था, उसी तरह 
अपने कर्मों और साधनोंको नित्य परीक्षण करके निर्दोष बनाना चाहिए | 
अब रहा 'तत्‌'। 'तत्‌' का अर्थ है 'वह'--कुछ तो भी भिन्न, इस 
सृष्टिसे अलिप्त | परमात्मा इस सृष्टिसे भिन्न है अर्थात्‌ अलिपत है | सूर्योदय 


(७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१७ Vinay Avasthi 5क्ाघ्रछाका/का एक्का 05 Donations 2 २६५ 


होते ही कमल खिलने लगते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं और अंधकार नष्ट हो 
जाता है। परन्तु “सूर्य' तो दुर ही रहता है। इन सब परिणामोंसे वह 
बिलकुल अलग-सा रहता है। हम अपने कर्मोमें अनासक्ति रखें, अलिप्तता 
लायें, तब ऐसा मानना चाहिए कि हमारे जीवनमें 'तत्‌' नाम प्रविष्ट हुआ । 

२६. इस प्रकार गीताने यह ॐ तत्सत्‌ वेदिक नाम लेकर अपनो सब 
क्रियाओंको ईश्वरार्पण करना सिखाया है। पिछले नवें भध्यायमें सब कर्मो- 
को ईश्वरापंण करनेका विचार आया है। 'यत्करोषि यदश्नासि’ इप 
इलोकमें यही कहा गथा है। इसी बातका सत्रहवें अध्यायमें विवरण दिया 
गया है। परमेश्वरापंण करनेकी क्रिया सात्विक होनी चाहिए, तभी वह 
परपेश्वरार्पण की जा सकेगी-यह बात यहाँ विशेष रूपसे बतायी गयी है। 

१००, पापहारि हरिनाम 

२७. यह सब ठीक है, परन्तु यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि यह ॐ 
तत्सतः नाम पवित्र पुरुषको ही पच सकता है, पापी पुरुष षया करे? 
पापियोंके मुंहमें भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम है या नहीं ? “३2 
तत्सत्‌? नाममें वह भी शक्ति है । ईश्वरके किसी भी नाममें असत्यसे सत्यकी 
ओर ले जानेकी शक्ति रहती है। वह पापसे निष्पापकी ओर ले जा सकती 
है। जीवनकी शुद्धि धीरे-धीरे करनी चाहिए। परमात्मा अवश्य सहायता 
करेगा । तुम्हारी दुर्बलताके समय वह तुम्हें सहायता देगा । 

२८. यदि कोई मुझसे कहे कि “एक ओर पुण्यमय किन्तु अहंकारी 
जीवन ओर दूसरी ओर पापमय, किन्तु नम्र जोवन--इनमेंसे किसी एकको 
पसन्द करो”, तो यदि मैं मुँहसे न भी बोल सकूँ, फिर भी अंतःकरणसे 
कहूँगा कि “जिस पापसे मुझे परमेश्वरका स्मरण रहता है, वही मुझे मिलते 
दो !” मेरा मन यही कहेगा कि अगर पुण्यमय जीवनसे परमात्माकी 
विस्मृति हो जाती है, तो जिस पापमय जीवनसे उसकी याद आती हैं, 
छसीको ले। इसका अर्थ यह नहीं कि में पापमय जीवनका समर्थन कर 
रहा हुँ। परन्तु पाप उतना पाप नहीं है, जितना कि पुण्यका अहङ्कार 
पाप है। 
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बहु भितों जाणपणा । आड न यो नारायणा ॥। 
कहीँ यह सुजानपन, नारायण रोक न दे !--ऐसा तुकारामने कहा 
है। वह बड़प्पन नहीं चाहिए । उसको अपेक्षा तो पापी, दुःखी होना हो 
अच्छा है। | 
जाणते लंकरूं। माता लागे दूर धरूं ॥। 
'जो बच्चे ज्ञानी हैं, उन्हें मां भो दूर रखती है।' 
परन्तु अज्ञानी बालकोंको माँ अपनी गोदमें उठा लेगी। मैं स्वावलम्बी 
पुष्यवान्‌ नहीं होना चाहता । 'परभेश्वरावलम्बी पापी” होना ही मुझे प्रिय 
है। परमात्माकी पवित्रता मेरे पापको समाकर भी बचने जैसी है। हम 
पापोंको रोकनेका प्रयत्न करें। यदि वे नहीं स्के, तो हृदय रोने लगेगा | 
मन छटपटाने लगेगा । तब ईश्वरको याद आयेगी। वह तो खड़ा-खड़ा 
तमाशा देख रहा है। पुकार करो “में पापी हुँ, इसीलिए तेरे द्वारे आया 
हैं।” पुण्यवान्‌को ईश्वर-स्मरणका अधिकार है; क्योंकि वह पुण्यवान्‌ है । 
पापीको ईश्वरःस्मरणका अधिकार है; क्योंकि वह पापी है। 
रविवार १२-६-३१. 


उपसंहार 2 
१८, फलत्यागकी पृणताष्टईशवर-प्रसाद 


१०१. अर्जुनका अन्तिम प्रश्न 


१. मेरे भाइयो, आज ईश्वरको कृपासे हम अठारहवें . अध्यायतक 
आ पहुँचे हँ । प्रतिक्षण बदलनेवाले इस विइवमें किसी भी संकल्पको 
पू्णंतातक ले जाना परमेष्वरकी इच्छापर निर्भर है। इसमें भी जेलमै 
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तो कदम-कदमपर अनिश्चितता अनुभव होतो है। यहाँ कोई काम शुरू 
करनेपर फिर यहों उसके पुरा हो जानेकी अपेक्षा रखना कठिन है । आरम्भ 
करते समय ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी यह गोता यहाँ पुरी हो सकेगो | 
लेकिन ईश्वर-इच्छासे हम समाप्तितक आ पहुँचे हैं । + 


२. चोदहवें अध्यायमें जीवनके अथवा कर्मके सात्त्रिक, राजप और 
तामस, ये तीन भेद किये गये । इन तीवोंमेंसे राजस ओर तामसका त्याग 
करके सात्त्विको ग्रहण करना है, यह भी हमने देखा। उसके बाद सत्रहुवें 
अध्यायमें यही बात दूसरे ढंगसे कहो गयी है। थज्ञ, दान और तप या एक 
हो शब्दमें कहें, तो 'यज्ञ' ही जीवनका सार है। सत्रहवें अध्याथमें हमने 
ऐसो ध्वनि सुनी कि यज्ञोपयोगी जो आहारादि कर्म हैं, उन्हें सात्त्विक ओर 
यज्चरूप बनाकर ही ग्रहण करें। केवल उन्हीं कर्मोको अंगोक्रार करें, जो 
यज्ञरूप और सात्त्विक हैं, शेष कर्मोका त्याग हो उचित है। हमने यह भी 
देखा कि “59 तत्तत्‌' मंत्रको क्यों स्मरण रखना चाहिए । '३#' का अर्थ है, 
सातत्य । 'तत्‌' का अर्थं है, अलिप्तता ओर सत्‌” का अथं है, सात्विकता । : 
हमारी साधनामें सातत्य, अलिप्तता ओर सात्त्विकता होनी चाहिए। तभी 
वह परमेश्वरको अर्पण की जा सकेगी । इन सब बातोंसे ऐवा लगता है कि 
कुछ कम तो हमें करने हैं और कुछका त्याग करना है। 


गीताकी सारी शिक्षापर हम दृष्टि डालें, तो -स्थान-स्थानपर यहो 
बोध मिलता है कि कमंक्रा त्याग न करो । गीता कमं-फलके त्यागकी बात 
हुती है। गीतामें सवंत्र यही शिक्षा दी गयी है कि कर्म तो सतत करो, 
परन्तु फलका त्याग करते रहो; लेक्रिन यह एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू 
'यह मालूम पड़ता है कि कुछ कमं किये जाये भोर कुछका त्याग किया 
जाय । अतः अंततः अठारहुवे अध्यायके आरम्भमें अजुंनने प्रश्‍न किया-- 
“एक पक्ष तो यह कि कोई भी कमं फल-त्यागपूर्वक करो ओर दूसरा यह 
कि कुछ कम तो अवश्यमेव त्याज्य हैं ओर कुछ करने योग्य हैं, इन दीनोंमें 
मेल केसे बिठाया जाय ?” जीवनकी दिशा स्पष्ट जाननेके लिए यह प्रश्‍न 


है । फल-त्यागका मर्म समझनेकै लिए यह प्रश्‍न है। जिसे शाख “संन्यास 
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कहता है, उसमें कर्म स्वरूपतः छोड़ना होता है। अर्थात कमंके स्वरूपका 
त्याग करना होता है। फलत्यागमें कमका फलतः त्याग करना होता है। 
अब प्रश्‍न यह है कि क्या गोताके फलतत्यागको प्रत्यक्ष कर्म-त्यागकी आव- 
इयकता है ? क्या फल-त्यागकी कसोटीमें संन्यासका कोई उपयोग है? 


संन्यासकी मर्यादा कहाँतक है? संन्यास और फल-त्याग, इन दोनोंकी 
मर्यादा कहाँतक और कितनी है? अर्जुंतका यही प्रश्न है। 


१०३. फल-स्याग सार्वभौम कसौटी 


३. उत्तरमें भगवान्ने एक बात स्पष्ट कह दी है कि फल-त्यागकी 
कसौटी सावंभौम वस्तु है। फलःत्यागका तत्त्व स्वंत्र लागू किया जा 
सकता है। सब कर्मोके फलोंका त्याग, तथा राजस और तामस कर्मोका 
त्याग, इन दोनोंमें विरोध नहीं है। कुछ कर्मोका स्वरूप हो ऐसा होता है 
कि फल-त्यागकी युक्तिका उपयोग करें, तो वे कर्म स्वतः ही गिर पड़ते हैं । 
फलू-त्यागपूर्वंक कमं करनेका तो यही अर्थ होता है कि कुछ कर्म छोड़ने ही 
चाहिए । फल-त्यागपू्वंक कमं करनेमें कुछ कर्मोके प्रत्यक्ष त्यागका समावेश 
हो ही जाता है। 

४, इसपर जरा गहराईसे विचार करें। जो कमं -काम्य हैं, जिनके 
मूलमें कामना है, उन्हें फ-त्यागपूवंक करो--ऐसा कहते ही वे ढह जाते 
हैं। फल-त्यागके सामने काम्य और निषिद्ध फर्म खड़े ही नहीं रह सकते। 
फलत्यागपूर्वंक कमं करना कोई केवल कृत्रिम, तांत्रिक और यांत्रिक 
क्रिया तो है नहीं। इस कसोटीके द्वारा यह अपने-आप मालूम हो जाता 
है कि कौनसे कमं किये जायं ओर कौन-से नहीं । कुछ लोग कहते हैं कि 
गीता केवल यही बताती है कि फर-त्यागपूर्वंक कमं करो; पर यह नहीं 
बताती कि कौन-से कर्म करो ।' ऐसा भास तो होता है, परन्तु वस्तुतः 
ऐसा है नहीं; क्योंकि, 'फल-त्याग पूर्वक -कमं करो” इतना कहनेसे ही पता 
चल जाता है कि कोन-से कर्म करें और कौत-से नहीं। हिंसात्मक कमे, 
असत्यमय क्म, चोयं कर्म फल-त्यागपूर्वक किये ही नहीं जा सकते | फल- 
त्यागकी कसौटीपर कसते ही ये कमं हवामें उड़ जाते हैं। सूर्यकी प्रभा 
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फेलते ही सब चीजें उजली दिखाई देने लगतो हैं, पर अँधेरा भी क्या 
. उजला दिखाई देता है? वहतो नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति 
निषिद्ध और काम्य कर्मोकी है । हमें सब कर्म फलत्यागकी कसौटोपर कस 
लेने चाहिए । पहले यह देख लेता चाहिए कि जो कर्म में करना चाहता 
हुँ, वह अनासक्तिपूर्वक फलकी लेशमात्र भी अपेक्षा न रखते हुए करना 
सम्भव है वया ? फल-त्थाग ही कमं करनेकी कसौटी है। इस कपोटीके 
अनुसार काम्य कमं अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते हैं । उनका तो त्याग ही 
उचित है। अब बचे शुद्ध सात्विक कमं । वे अनासक्तिपूर्वक अहङ्कार छोड़- 
कर करने चाहिए । काम्य कर्मोका त्याग भी तो एक कर्म ही हुआ । फल- 
त्यागकी कैंची उसपर भी चलाओ। फिर काम्य कर्मोका त्याग भी सहज 
` झपस्े होना चाहिए । 

इस प्रकार तीत बातें हमने देखीं । पहली तो यह फ जो कमं हमें 
करने हैं, वे फल-त्यागपूर्वक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस और 
तामस कर्म निषिद्ध और काम्य कर्म-फऊ-त्यागकी कसौटीपर .कमते ही 
अपने-आप गिर जाते हैं। तीप्तरी यह कि इकत तरह जो त्याग होगा, उसपर 


भी फल-त्यागकी कैंची चलाओ । मैंने इतना त्याग किया, ऐसा अहंकार न 
होने देना चाहिए । 


५, राजस और तामस कमं त्याज्य क्यों हैं? इसलिए कि वे शुद्ध नहीं 
हैं। शुद्ध न होनेसे उन कर्मोका कर्ताके चित्तपर संस्कार पड़ता है; परन्तु 
अधिक विचार करनेपर पत्ता चलता है कि सात्विकं कर्म भी सदोष होते 
हुं । जिसने भी कमं हैं, उन सबमें कुछ-न-कुछ दोष हैं ही । खेतीका स्वधमं 
ही लो | यह एक शुद्ध सात्विक क्रिया है; लेकित इप यज्ञमय स्वधमरूप 
खेतीम भी दिसा तो होती. ही है, हुल जोतने आदिमें कितने हो जन्तु मरते 
हैं। कुएंके पाप कीचड़ न होने देनेके लिए वहाँ ' पत्थर बेडानेमें भी कितने 
ही जीव-जन्तु मरते हैं। सबेरै दरवाजा खोलते ही सूर्यका प्रकाश घरमें 
प्रवेश करता है, उससे असंख्य जन्तु नष्ट हो जाते हैं। जिसे 'शुद्धीकरण' 
कहते हैं, वह भी मारण क्रिया ही हो जाती है। सारांश, जब सात्त्विक 
स्वघर्मछप कमं भी सदोष हो जाता है, तब क्या करें ? 
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६. में पहले ही कह चुका हूँ कि सब गुणोंका विकास होना तो अभी 
बाकी है। हमें ज्ञान, भक्ति, सेवा, अहिसा-इनके बिदुमात्रका ही अभी 
अनुभव हुआ है। सारा-का-सारा अनुभव हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। 
संसार अनुभव लेकर आगे बढ़ता जाता है। मध्ययुगमें एक ऐसी कल्पना 
चली कि खेतीमें हिसा होती है, इसलिए भहिसक व्यक्ति खेती न करे । वहु 
व्यापार करे | अन्न उपजाना. पाप है, पर कहते थे कि अन्न बेचना पाप 
नहीं । लेकिन इस तरह क्रियाको टालनेसे हित नहो हो सकता | यदि 
मनुष्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला जाय, तो अन्तमें आत्मनाश ही 
होगा । मनुष्य कमसे छूटनेका ज्यों-ज्यों विचार करेगा, त्यो-त्यो कमका 
अधिक विस्तार होता जायगा । आपके इस धान्यके व्यापारके लिए क्या 
किसीको खेती न करनी पड़ेगी ? तब क्या उस खेती पे होनेवाली हिसाके 
आप हिस्सेदार न होंगे ? अगर कपास उपजाना पाप है, तो उस उपजी 
हुई कपासको बेचना भी पाप है। कपास पेदा करनेमें दोष है, इसलिए उस 
कमको ही छोड़ देना बुद्धि-दोष होगा । सब कर्मोका बहिष्कार करना--यह 
कर्म नहीं, वह कर्म नहीं, कुछ मत करो, . इस प्रकार देखनेवाली दृष्टिमें, 
कहना होगा कि सच्चा दयाभाव शेष नहीं रहा, बल्कि वह मर गया । पत्ते 
नोचनेसे पेड़ नहीं मरता, बह तो उल्टा पल्लवित होता है । क्रियाका संकोच 
करनेमें आत्म-संकोच ही है । 


१०३. क्रियासे छूटनेकी सच्ची रीति 


०. अब यह प्रश्न होता है कि यदि सब. क्रियाओंमें दोष हैं, तो फिर 
सब क्रियाओंको छोड़ ही क्यों न दें? इसका उत्तर पहले एक बार दिया 
जा चुका है। सब कर्मोका त्याग करनेकी कल्पना बड़ी सुन्दर है। यह 
विचार मोहक है | पर ये असंख्य कर्म आखिर छोड़ें केसे ? राजस और 
तामस कर्मोको छोड्नेकी जो रीति है, क्या वही सात्त्विक कर्मोके लिए 
उपयुक्त होगी ? जो दोषमय सात्त्विक कर्म हैं, उन्हें केसे टालें ? मजा तो 
यह है कि सेन्द्राय तक्षकाय स्वाहा', की तरह जब मनुष्य संसारमें करने 
छगता है, तब अमर होनेके कारण इन्द्र तो मरता ही नहीं, बल्कि 
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तक्षक भी न मरते हुए उल्टा मजबूत हो बेठता है। सात्विक कर्मोमें पुण्य 
है और थोड़ा दोष है। परन्तु थोड़ा दोष होनेके कारण यदि उस दोषके 
साथ पुण्यकी भी आहुति देना चाहोगे, तो मजबूत होनेके कारण पुण्य-क्रिया 
तो नष्ट नहीं ही होगी, दोष-क्रिया अवश्य ही बढ़ती चली जायगी । ऐसे 
मिश्रित, विवेक्रहीन त्यागसे पुण्यरू इन्द्र तो मरता ही नहों, पर मर 
सकनेवाला दोषरूप तक्षक भी नहीं मरता। इसलिए उनके त्यागको रोति 
कौन-सी ? बिल्ली हिधा करतो है, इसलिए उसका त्याग करेंगे, तो चूहे 
हिंसा करने लगेंगे । साँप हिंसा करते हैं, इसलिए अगर उन्हें दुर क्रिया, तो - 
सेकड़ीं जन्तु खेती नष्ट कर डालेंगे। खेतोका अनाज नष्ट होनेसे हजारों 
मनुष्य मर जायेंगे । इसलिए त्याग विवेक्रपुक्त होना चाहिए। 


८. गोरखनाथसे मच्छोन्द्रनाथने कहा-- इस लड़केको धो लाओ !” 
गोरखनाथने लड़केके पेर पकड़कर उसे शिलापर पछाड़ डाला ओर बाइपर 
सुखाने डाल दिया। मच्छीन्द्रनाथने पुछा--“लड़केको धो लाये?” 
गोरखनाथने उत्तर दिया-“हाँ, उसे धो-धाकर सुखाने डाल दिया है!” 
लड़केको वया इस तरह घोया जाता है? कपड़े ओर मनुष्य धोनेका ढंग. 
एक-सा नहीं हँ । इन दोनों ढंगोंमें बड़ा अन्तर है । इपी तरह राजध-तामस 
कर्मोके त्याग तथा सात्विक कर्मके त्यागमें बड़ा अन्तर है। सात्विक कर्मे 
छोड़नेकी रीति दूसरी है । 


विवेकहीन होकर कमं करनेसे तो कुछ उलट-पुलट ही हो जायगा। 
तुकारामने कहा : “त्यागे भोग माझ्या येतील अंतरा । सग मी दातारा 
काय करूं ।”--'त्यागसे जो भीतर: भोग 'उगे, तब्र हे दाता! में क्या 
करूँ ? छोटा त्याग करने जाते हैं, तो बड़ा भोग आकर छातोपर बेठ 
जाता है। इसलिए वह अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हो जाता है। छोटेसे. 
त्यागकी पू्तिके लिए बड़े-बड़े इन्द्रभवन खड़े करते हैं । इससे तो वह झोपड़ी 
ही अच्छी थी। बहो पर्याप्त थी। लंगोटी लगाकर आसपास वभव इकट्ठा 
करनेप्ते तो कुरता ओर बंडी ही अच्छो।. इसीलिए भगवानुने सात्तित्रक 
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कर्मोके त्यागकी पद्धति ही अलग बताथी है। वे सभो सात्विक कर्म तो 
करने हैं, लेकिन उनके फलोंको तोड़ फेंकना है । कुछ कमं तो समूल त्याज्य 
हैं और कुछके सिफ फल ही छोड़ने होते हैँ। शरीरपर कोई ऐा-बेसा दाग 
पड़ जाय, तो उसको धोकर मिटाया जा सकता है; पर बमड़ीका रंग हो 
काला है, तो उसपर कलई करनेसे कया लाभ ? यह काला रंग ज्यो-का-त्यों 
रहने दो । उसकी तरफ देखते ही क्यों हो ? उसे अमंगल न कहो । 


९, एक आदमी था । उसे अपना घर अमंगळ प्रतोत होने लगा, तो 
वह किसी गांवमें चला गया । वहाँ उसे गंदगी दिखाई दी, तो जंगलमें चला 
गया । जंगलके एक आमके पेड़के नीचे बेठा ही था कि एक पक्षीने उसके 
शिरपर बीट कर दो। 'यह जंगल भो अमंगल है'--ऐपा कहकर बह नदीमें 
जा खड़ा हुआ | नदीमें उसने देखा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियोंको 
खा रही हैं, तब तो उसे बड़ी घिन लगी । “अरे, चलो, यह तो सारी सृष्टि 
ही अमंगल है। यहाँ मरे बिना छुटकारा नहीं', ऐसा सोचकर बह पानीसे 
बाहर आया ओर आग जलायो । उधरसे एक सज्जन आये और बोले-- 
“भाई, यह मरनेकी तैयारी क्यों ?” “यह संसार अमंगळ है, इसलिए !”-- 
वह बोला | उस सज्जनने उत्तर दिया--*तेरा यह गंदा शरीर, यह चरबी 
यहाँ जलने लगेगी, तो यहां कितनी बदबू फेलेगी ! हम यहाँ पास हो रहते 
हैं । तब हम कहाँ जायेगे ? एक बालकके जलनेसे ही कितनी दुर्गन्ध आती 
है ! फिर तेरी तो सारी चरबी जलेगी ! कितनी दुर्गन्ध फेलेगी, इसका भी 
तो कुछ विचार कर!” वह आदमो परेशान होकर बोला--“इस दुनियां 
न जीनेकी सुविधा है ओर न मरनेकी ही, तो अब क्या कह ?” 


१०, तात्पर्यं यह कि अमंगल-अमंगल'--ऐसा कहकर सबका बहि- 
षकार करेंगे, तो काम नहीं चलेगा । यदि तुम छोटे कमोंसे बचना चाहोगे, 
तो दुसरे बड़े कम॑ सिरपर सवार हो जायंगे। कमं स्वरूपतः बाहरसे 
छोड़नेपर नहीं छूटते। जो कमं सहज रूपसे प्रवाह-प्राप्त हैं, उनका विरोध 
करनेमें अगर कोई अपनी शक्ति खचं करेगा-प्रवाहके विरुद्ध जाना चाहेगा, 
तो अन्तमें वह थककर प्रवाहके साथ बह जायगा। प्रवाहानुकूल क्रियाके 
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हारा ही उसे अपने तरनेका उपाय सोचना चाहिए । इससे मनपरका लेप 
कम होगा ओर चित्त शुद्ध होता जायगा । फिर धीरे-धीरे क्रिया अपने-आप 
समाप्त होती जायगो । कर्म-त्याग न. होते हुए भी क्रियाएँ लुप्त हो जायँगी । 
कर्म छूटेगा ही नहीं, क्रिया लुप्त हो जायगी | 


११, कर्म और क्रिया दोनोंमें अन्तर है। मान लें कि कहींपर खूब 
गुलगपाडा मचा हुआ है ओर उसे बन्द करना है । एक सिपाहो स्वयं जोरसे 
चिल्लाकर कहता है--“शोर बंद करो ।” वहाँका शोर बन्द करनेके लिए 
उते जोरसे चिल्लानेकी तीव्र क्रिया करनी पड़ी । दूसरा कोई भाकर चुपचाप 
खड़ा रहेगा और केवल अपनी अँगुली उठाकर इशारा करेगा । इतनेसे ही 
लोग शांत हो जायेंगे । तीसरे व्यक्तिके केवल वहाँ उपस्थित होनेमात्रसे 
ही शान्ति छा जायगी। एकको तीब्र क्रिया करनी पड़ी। दूसरेकी क्रिया 
कुछ सौम्य थी और तीसरेकी सूक्ष्म। क्रिया उत्तरोत्तर कम होती गयी, 
किन्तु लोगोंको शांत करनेक्ा काम समान रूपसे हुआ । जसे-जेसे चित्तशुद्धि 
होती जायगी वेसे-हो-वेसे क्रियाकी तीव्रतामें कमी होगी । तीव्रे सौम्य, 
सोम्ये सूक्ष्म ओर सूष्षमसे शून्य होती जायगी । कर्म भिन्न है और क्रिया 
भिन्न । कर्ताको जो अत्यन्त इष्ट हो, वह कमं-यही कर्मकी व्याख्या । कमै- 
की प्रथमा और द्वितीया विभक्ति होती है, तो क्रियाके लिए स्वतन्त्र क्रिया- 
पद लगाना पड़ता है। 


कर्म और क्रियाओंमें जो अन्तर है, उसे समझ लीजिये । क्रोध आनेपर 
कोई बहुत बोलकर और कोई बिलकुल ही न. बोलकर अपना क्रोध प्रकट 
.करता है । ज्ञानी पुरुष लेशमात्र भी क्रिया नहीं करता; किन्तु कमं अनन्त 
करता है । उसका अस्तिखमात्र ही अपार लोक-संग्रह कर सकता हे । ज्ञानी 
पुरुषकी तो केवल उपस्थिति हो पर्याप्त है । उसके हाथःपेर आदि अवयव 
कुछ कार्यं न करते हों, तो भी वह काम करता है, क्रिया सूक्ष्म होती हैं। 
कमै उल्टे बढ़ते जाते हैं। विचारकी यह धारा ओर मागे ले जायें एवं चित्त 
परिपूर्ण शुद्ध हो जाय, तो अन्तमें क्रिया शूऱ्यरूप होकर कमं अनन्त होते 
रहेंगे, ऐसा कह सकते हैँ। पहले तीव्र, फिर तीव्रसे सौम्य, सोम्यसे सूकम 
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ओर सूक्ष्मे शून्य--इस तरह अपने-आप क्रियाशून्यत्व प्राप्त हो जायगा । 
परन्तु तब अनंत कमं स्वतः होते रहेंगे । 


१२. बाह्छ्पेण कमं हटानेसे वे दुर नहीं होंगे । निष्कामतापूर्वक कर्म 
करते हुए धीरे-धीरे उसका अनुभव होगा । कवि ब्राउनिगने 'ढोंगी पोप' 
शीर्षक एक कविता लिखी है। एक आदमीने पोपसे कहा--“तुम अपनेको 
इतना सजाते क्यों हो ? ये चोगे किसलिए ? ये ऊपरी ढोंग क्‍यों ? यह 
गम्भीर मुद्रा किसलिए ?” उसने उत्तर दिया--“में यह सब क्यों करता 
हुँ, सो सुनो । सम्भव है, यह नाटक, यह नकल करते-करते किसी दिन 
अनजानमें ही मुझमें श्रद्धाका संचार हो जाये।” इसलिए निष्काम क्रिया 
करते रहना चाहिए । धीरे-धीरे निष्कियत्व भो प्राप्त हो जायगा । 


१०४, साधके लिए स्बधर्सका हुल 


१३, सारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो बिलकूल छोड़ देने 
चाहिए ओर सात्त्विक कर्म करने चाहिए । इसके साथ ही यह विवेक रखना 
चाहिए कि जो सात्विक कर्म सहज मर स्वाभाविक रूपसे सामने आ जायें, 
वे सदोष होते हुए भी त्याज्य नहीं हैं। दोष होता है तो होने दो । उस 
दोषसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, तो दूसरे दोष पल्ले अः पड़ेंगे । अपनी नकटी 
नाक जैसी है, वेसी ही रहने दो। उसे काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश 
करोगे, तो वह और भो भयानक तया भट्दो दोखेगी । वह जैसी है, वेसी ही 
अच्छी है । सात्विक कमं सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रूपे प्राप्त होनेके 
कारण-नहीं छोड़ने चाहिए । उन्हें करना है, लेकिन उनका फल छोड़ना है। 


pty: ओर एक बात कहती है। जो कमं सहज, स्वाभाविक रूपसे 
प्राप्त हुए हों, उनके बारेमें तुम्हें ऐसा लगता हो कि वे अच्छी तरह 
किये जा सकते हैं, तो भी उन्हें मत करो | उतने ही कमं करो, जितने 
सहजरूपसे प्राप्त हों । उखाइ-पछाड़ और दोड़-धूप करके दूसरे नये कर्मो- 
का भार मत उठा लो। जिन कर्मोको खास तोरपर जोड़-तोड़ लगाकर 
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करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यों न हों, उनसे दूर रहो । उनक्रा 
मोह न करो । जो कमं सहजप्राप्त हँ, उन्हींके फलका त्याग हो सकता है | 
यदि मनुष्य इस लोभसे कि यह कर्म भो अच्छा है ओर वह कमं मो अच्छा: 
है, चारों ओर दौड़ने लगे, तो फिर केसा फरू-त्याग ? उससे तो सारा 
जीवन ही बरबाद हो जाथगा। फलकी आशासे ही बह इन परधर्मरूपी 
कर्मोको करना चाहेगा और फल भी हाथसे खो बेठेगा । जीवनमें कहीं भी 
स्थिरता प्राप्त नहीं होगी । चित्तपर उस कर्मको आप्तक्ति चिपट जायगी |, 
अगर सात्विक कर्मोका भो लोभ होने लगे, तो वह.छोभ भो दुर करना 
चाहिए । उन नाना प्रकारके सात्विक कर्माको यदि करना : चाहोगे, तो 
उसमें भी राजसता ओर तामसता आ जायगी । इसलिए तुम बहो करो; 
जो तुम्हारा सात्त्विक, स्वाभाविक ओर सहजप्राप्त स्वधमं है । 


१५. स्वधर्ममे स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म ओर स्वकांलीव धमंका 
समावेश होता है। इन तीनोंके योगसे स्वधर्म बनता है। मेरो वृत्तिके 
अनुकूल और अनुरूप क्या है ओर कोन-सा कर्तव्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह 
सब स्वघमं निश्चित करते समय दीखता है। तुममें 'तुमपन' जेसी कोई 
चीज है। और इसलिए तुम 'तुम' हो । प्रत्येक व्यबितिमें उसको अपनी कुछ 
विशेषता होती है। बक्ररीका बिका बरो बने रहमेमें हो है। बकरो 
रहकर ही उसे अपना विकास कर लेना चाहिए । बकरी अगर गाय बनता 
चाहे, तो यह उसके लिए संभव नहीं । वह स्वयंत्राप्त बकरीपनका त्याग: 
नहीं कर सकती । इसके लिए उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया धमं ओर 
नया जन्म ग्रहण करना होगा; परन्तु इस जन्ममें तो उसके लिए बकरीपन 
ही पवित्र है। बेल ओर मेंढकीकी कहानी है न? मेंढकीके बढ़नेकी एक 
सीमा है । वह बैल जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो भर जायगी । दूसरेके 


'रूपकी नकल करना ठोक नहीं होता । इसीलिए. परधमंको भयावह कहा 


गया है। 


१६. फिर स्वधर्मके भी दो भाग हैं। एक बदलनेवाला भाग, दुसरा 
न बदलनेवाळा । में आज जो हूँ, वह कल नहीं और कल णो हूँ, वह परसो 
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नहीं । में निरन्तर बदल रहा हूँ । बचपनका स्वघमं होता हे, केवल संवर्धन | 
योवनमें मुझमें भरपूर कमं-शक्ति रहेगी, तो उसके द्वारा मैं समाजकी सेवा 
करूंगा । प्रोढ़ावस्थामें मेरे ज्ञानका लाभ दूसरोंको मिलेगा | इस तरह कुछ 
स्वधर्म तो बदलता रहनेवाला है और कुछ न बदलनेवाला | इन्हींको यदि 
पुराने शास्लीय तामोंसे पुकारना है, तो हम कहेंगे" मनुष्यका वर्ण-घर्म है 
ओर आश्रम-धमे है।” वर्ण-घर्म नहीं बदलता, आश्रम-घमं बदरूता रहता है। 
आश्रम-धर्मं बदलता है-इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मचारी-पद सार्थक 
करके में गृहस्थाश्रममें प्रवेश कर रहा हूँ, गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ-आश्रममें 
और वानप्रस्थसे संन्यासमें जाता हुँ। इस तरह आश्रम धर्म बदलता रहता 
है, तब भी वर्ण-धर्म बदला नहीं जा सकता | अपनी नैप्तगिक मर्यादा मैं 
छोड़ नहीं सकता । ऐसा प्रयत्न ही मिथ्या है। तुममें जो 'तुमपन' है, उप्ते 
तुम छोड़ नहीं सकते | इसी कल्पनापर वर्ण-धमंकी योजना की गया है । 
वर्ण-धमंकी कल्पता बड़ी मधुर है । वर्ण-धर्म बिलकुल अटल है क्या ? जेसे 
बकंरीका बकरीपन, गायका गायपन है, वैसे हो क्या ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व, 
सयका क्षत्रियत्व है? मैं मानता हूँ कि वर्ण-धर्मा इतना पक्का नहीं है; 
लेकिन हमें इसका समं समझ लेना चाहिए। 'बण-धमं'का उपयोग जब 
सामाजिक व्यवस्थाकी एक युक्तिके रूपमें किया जाता है, तब उसमें 
. अपवाद अवश्य होगा | ऐसा अपवाद मानना ही पड़ता है। गीताने भी इस 
-अपवादको माना है। सारांश, इन दोनों प्रकारोंके धर्मोको पहुचानकर 
ला धमं कितना ही सुन्दर और मोहक अतोत हो, तो भो उसे टालना 
चाहिए.। 


१०५, फलत्यागका कुल मिलाकर फलितार्थ 
१७. फछ-त्यागको कल्पनाका जो विकास हम करते आये हैं, उससे 
निम्नलिखित अर्थ निकला-- 
( १) राजस ओर तामस कर्मोतरा संपूर्ण त्याग । 
(२) उस त्यागका भी फर-त्याग । उसका भी अहँकार न हो । 
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(३) सात्विक कर्मोका स्वरूपतः त्याग न करते हुए केवलः 
फरू-त्याग । 

(४) सात्त्विक कमं, जो फळ-त्यागपू्वंक करने होते हैं, सदोष हों तो 
शो करना । 

(५) सतत फळ-त्यागपूर्वंक उन सात्विक कर्माको करते रहनेसे चित्त | 
शुद्ध होता जायगा और तीव्रसे सोम्य, सौम्पसे सुम और सूक्षमसे शून्य- 
इस तरह क्रियामात्रका लोप हो जायगा । 

(६) क्रिया लुप्त हो जायगी, लेकिन कमं-लोकसंग्रहरूपो कमं होते 
ही रहेंगे । 

(७) सात्त्विक कर्म भी, जो स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हों, वे हो करें । 
जो सहजप्राप्त न हों, वे कितने ही अच्छे लगें तो भी उन्हें दुर ही रखें। 
उतका मोह न करें। 

( ८ ) सहजप्रापत स्वधर्म भी फिर दो प्रकारका होता है--बदलनेवाला 
और न बदलनेवाला । वर्ण-धर्म नहीं बदलता, पर आश्रम-धर्म बदलता 
रहता है। बदलतेवाला स्वधर्म बदलते रहना चाहिए। उससे प्रकृति 
विशुद्ध रहेगी । 


१८; प्रकृति बहती रहनी चाहिए । निर्झर बहता न रहेगा, तो उससे 
दुगन्ध आने लगेगी । यहो हाल आश्रम-धमंका है । मनुष्य पहले कुटुम्बको 
स्वीकार करता है। अपने बिकासके लिए वह स्वयंको कुटुम्बके बन्धनोमें 
बाँध लेता है । यहाँ वह तरह-तरहके अनुभव प्राप्त करता है; परन्तु कुटुम्बी 
बनकर वह उसीमें जकड़ जायगा तो विनाश होगा । कुटुम्बमें रहना जो 
पहले धर्मरूप था, वही अधर्मरूप हो जायगा; क्योंकि अब वह धर्म बन्धन- 
कारी हो गया । बदळनेवाले धर्मको आसक्तिके कारण न छोड़ें, तो भयानक 
स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छो चोजकी भी आसक्तिन होनी चाहिए। 
आसक्तिसे घोर अनर्थ होता है। क्षयके कीटाणु यदि भूलसे भो फेपड़ोंमें 
चले जाते हैं, तो सारा जीबन भोतरसे खा डालते हैं । उधी तरह आसक्ति- 
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के कीटाणु भी असावधानीसे सात्विक कर्में घुस जायंगे, तो स्वधर्म सडने 
लगेगा । उस सात्विक स्व-धर्ममे भी राजस और तामसकी दुर्गन्ध आने 
लगेगी । अतः कुटुम्बरूपी यह बदलनेवाला स्व-धर्मं यथासमय छूट जाना 
चाहिए। यही बात राष्ट्र-धर्मके लिए भी है। राष्ट्र-धमंमें भी अगर 
आसक्ति आसक्ति आ जाय और केवल अपने ही राष्ट्रके हितका विचार 
हम करने लगें, तो ऐसी राष्ट्रःभक्ति भी बड़ी भयंकर वस्तु होगी। 
इससे आत्म-विकास रुक जायगा । चित्तमें आसकि घर कर लेगी और 
अधःपात होगा । 


१०६. साधनाको पराकाष्ठा हो सिद्धि 


१९. सारांश यदि जीवनका फलित प्राप्त करना हो, तो फल-त्यागरूपी 
चितामणिको अपनाओ । वह आपका पथ-प्रदशन करेगा | फलत्यागका यह 
तत्त्व अपनी मर्यादा भी बताता है। यह दीपक निकट होनेपर अपने-आप 
यह पता चल जायगा कि कौन-सा काम करें, कौन-सा न करें और कीन- 
सा कब बदलें । 


२०. परन्तु अब एक दूसरा ही विषय विचारके लिए लेंगे । सम्पूर्ण 
क्रियाका लोप हो ,जानेकी जो अंतिम स्थिति है उसपर साधकको ध्यान 
रखना चाहिए या नहीं. ? साधकको क्या ज्ञानी पुरुषकी उस स्थितिपर दृष्टि 
रखनी चाहिए, जिसमें क्रिया न करते हुए भो असंख्य कमं होते रहें ? 


नहीं, यहाँ भी फल-त्यागकी ही कसौटीका उपयोग करना चाहिए । 
हमारे जीवनका स्वरूप इतना सुन्दर है कि हमें जो चाहिए, उसपर निगाह 
न रखनेपर भी वह हमें मिल जायगा | जीवनका सबसे बड़ा फल मोक्ष 
है। उस मोक्ष--उस अकर्मावस्था--का भी हमें लोभ न रहे । वह स्थिति 
तो हमें अपने-आप अनजाने प्राप्त हो जायगो । संन्यास कोई ऐसी वस्तु तो है 
नहीं कि दो बजकर पाँच मिनटपर अचानक आ मिलेगी | संन्यास यांत्रिक 
वस्तु नहीं, है | उसका तेरे जीवनमें किस तरह विकास होता जायगा, तुझे 
इसका पता भी न चलेगा । इसलिए मोक्षकी चिन्ता छोड़। 
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२१. भक्त तो ईश्वरसे सदेव यही कहता है--'मेरे लिए यह भक्ति 
ही पर्याप्त है। मोक्ष--वह अन्तिम फल-मुझे नहों चाहिए ।? मुक्ति भी तो 
एक प्रकारकी भुक्ति ही है। मोक्ष एक तरहुका भोग ही तो है--एक फल 
हो तो है। इस मोक्षलपी फछूपर भी फल-त्यागकी कंची चलाओ, परन्तु 
इससे मोक्ष कहीं चला न जायगा | केंची टूट जायगी और फल अधिक 
पक्का हो जायगा । जब मोक्षकी आशा छोड़ दोगे, तभी अनजाने मोक्षकी 
तरफ चले जाओगे। इतनी तन्मपतासे साधना चलने दो कि मोक्षकी याद 
ही न रहे और मोक्ष तुझे खोजता हुआ तेरे सामने आ खड़ा हो जाय। 
साधक तो बक्ष अपनी साधनामें हो रंग जाय । 

माते संगोऽस्त्वकर्मणि । 

भगवानूने पहले ही कहा था कि अकर्म-दशाकी, मोक्षकी आबित 
मत रखो । 

अब फिर अंतमें कहते हैं-आहं त्वः सबंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा 
शुचः ¦ में मोक्षदाता समर्थ हुँ । तू मोक्षकी चिता मत कर | तू तो केवल 
साधनाकी ही चिता कर | 

मोक्षकी भूल जानेसे साधना उत्कृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित होकर 
तेरे पास चला आयेगा । मोक्ष-निरपेक्ष वृत्तिसे अपनी साधनामें ही रत 
रहनेवाळे साधकके गलेमें मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला डालती है। 

२२, जहाँ साधनाकी पराकाष्ठा होती है, वहीं सिद्धि हाथ जोड़कर 
खड़ी रहती है। जिसे घर जाना है, वह यदि वृक्षके नोचे 'घर-घर' का 
जाप करते बेठेगा, तो इससे घर तो दुर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगलमें ही 
रहनेकी नोबत आ जाथगी । घरका स्मरण करते हुए यदि रास्तेमें विश्राम 
करने लग जाओगे, तो उस अंतिम विश्रामस्थानसे दूर रह जाओगे | मुझे 
. तो चलनेका ही प्रयत्न करना चाहिए। इसीसे घर एकदम सामने आ 
जायगा | मोक्षके आलसी स्मरणसे मेरे प्रयतनमें-मेरी साधनामें -शिथि- 
लता आयेगो और मोक्ष मुझसे दुर चला जायगा | मोक्षकर उपेक्षा करके 
सतत साधना-रत रहना ही मोक्षको पास बुलानेका उपाय है। अकर्म- 


स्थिति, विश्रांतिकी लालसा मत रखो | साधनाका ही प्रेम रखो, तो मोक्ष - 
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मिलकर रहेगा । उत्तर-उत्तर चिल्लानेसे प्रश्नका उत्तर नहीं मिलता । उसे 
हल करनेकी जो रीति आती है, उसीसे क्रमानुसार उत्तर मिलेया। बह 
रीति जहाँ समाप्त होती है, वहीं उसका उत्तर रखा है। समासिके पहले 
समाप्ति कैसे हो जायगी ? रीतिसे पहले उत्तर केसे मिलेगा ? साधकावस्थामें 
सिद्धावस्या केसे प्राप्त होगी ? पानीमें डुबकियाँ खाते हुए परले पारके मोज- 
मजेमें ध्यान रहेगा, तो केसे काम चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ 
मारकर आगे जानेमें ही सारा ध्यान और सारी शक्ति लगानी चाहिए। 
पहले साधना पूरी करो, समुद्र छाँधो, मोक्ष अपने-आप मिल जायगा । 


१०७. सिद्ध पुरुषको तेहुरी भूमिका 


२३. ज्ञानी पुरुषकी अन्तिम अवस्थामें सब क्रियाएँ लुप्त हो जाती हैं, 
शन्यछूप हो जाती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अन्तिम स्थितिमें क्रिया 
होगी ही नहीं । उसके द्वारा क्रिया होगी भी और नहीं भी होगो। अन्तिम 
स्थिति अत्यन्त रमणीय और उदात्त है। इस अवस्थामै जो भी कुछ होगा, 
उसकी उसे विता नहीं होती ! जो भी होगा, वह शुभ और सुन्दर ही 
होगा । साधनाकी पराकाछाकी दशापर वह खड़ा है। वहाँ सब कर्म करने- 
पर भी वह कुछ नहीं करेगा । संहार करनेपर भी संहार नहीं करेगा। 
कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करेगा । 

२४. यह अन्तिम मोक्षावस्था ही साधककी साधनाकी पराकाष्ठा है| 
साधनाकी पराकाष्ठाक़ा अर्थ है-साधनाकी सहजावस्था । वहाँ इस 

- ब्वातक्री कहपना भी नहीं रहती कि में कुछ कर रहा हूँ । अथवा इस दशा- 
को मैं साधककी साघनाकी 'अनेतिकता' कहूँगा। सिद्धावस्था नेतिक 
अवस्था नहीं है। छोटा बच्चा सच बोलता है, पर वह नेतिक नहीं है, 
बयोंकि झूठ क्या है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है। असत्यकी 
कल्पना होनेपर सत्य बोलना नेतिक कमं है। सिद्धावस्थामें असत्य है 
हो नहीं । वहाँ तो सत्य ही है। इसलिए वहाँ नीति नहीं। निषिद्ध वस्तु 
जहाँ घड़ी ही नहीं रह सकती, जो नहीं सुनना चाहिए वह कानके 

. मन्दर जाता ही नहीं, जो वस्तु नहीं देखती चाहिए बह आँखें देखती ही 
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नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोसे होता है, उसका प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता, जिसे टाळना चाहिए उसे टालना नहीं पड़ता, वह अपने-आप ही 
टळू जाता है--ऐसी यह नोतिशून्य अवस्था है। यह जो साधनाकी परा- 
काष्ठा है, इसे साधनाकी सहजावस्था, अनेतिकता या अतिनेतिकता कहो, 
इस अतिनेतिकतामें हो नीतिका परम उत्कर्ष है। 'अतिनेतिकता' शब्द मुझे 
लू दुधा । अथवा इस दशाको “सात्त्विक साधनाकी निःसत्त्वता' भी कह 
सक्तं हु । 


२५. इस दशाका किस प्रकार वर्णन करें ? जित तरह ग्रहणके पहले 
वेध लगता है, उसी तरह शरीरान्त हो जानेपर आनेवाली मोक्षदशाकी 
छाया देह गिरनेके पहले ही पड़ने लग जाती है। देहावस्थामें ही भावी 
मोक्षस्थितिका अनुभव होने लगता है। इस स्थितिका वर्णन करनेमें वाणी 
लड़खड़ाती है। वह कितनी भी हिंसा करे, फिर भी कुछ नहीं करता। 
उसकी क्रिया अब किस नापसे नापी जाय? जो कुछ उसके द्वारा होगा, 
वह सब सात्विक कर्म ही होगा । सभी क्रियाओंके क्षय हो जानेपर भी 
सम्पूर्ण विश्वका वह लोक-संग्रह करेगा । इसके लिए किस भाषाका प्रयोग 
करें, यह समझमे नहीं आता | 


२६. इस अन्तिम अवस्थामै तीन भाव रहते हैं-एक है वामदेवकी 
दशा । उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है न--“इस विश्वमै जो कुछ भी है, वह 
में हूं ।” ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है। उसका देहाभिमान नष्ट हो. 
जाता है, क्रियामात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावावस्था 
प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देहमें समा नहीं सकती | भावावस्या 
क्रियावस्था नहीं है। भावाधस्थाका अर्थ है-भावनाकी उत्कटताकी 
अवस्था । अल्प मात्रामे इस भावावस्थाका अनुभव हम सबको हो सकता 
है । बालकके दोषसे माता दोषो होती है। गुणोंसे गुणी होती है। उसके 
दुःखसे दुःखी और सुखसे सुखी होती है। माँको यह भावावस्था संतानतक 
सीमित है । संतानके दोषोंको वह अपने दोष मान लेती है। ज्ञानी पुरुष भी 


भावनाको उत्कटतासे सारे संसारके दोष अपने मान लेता है। 
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मिलकर रहेगा । उत्तर-उत्तर चिल्लानेसे प्रश्नका उत्तर नहीं मिलता | उसै 
हल करनेकी जो रीति आती है, उसीसे क्रमानुसार उत्तर मिलेगा। वह 
रीति जहाँ समाप्त होती है, वहीं उसका उत्तर रखा है। समाप्तिके पहले 
समाप्ति केसे हो जायगी ? रीतिसे पहले उत्तर केसे मिलेगा ? साधकावस्थामे 
सिद्वावस्था केसे प्राप्त होगी ? पानीमें डबकियाँ खाते हुए परले पारके मोज- 
मजेमें ध्यान रहेगा, तो केसे काम चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ 
मारकर आगे जागेमें ही सारा ध्यान और सारो शक्ति लगानी चाहिए। 
पहले साधना पुरी करो, समुद्र छाँघो, मोक्ष अपने-आप मिल जायगा । 


१०७. सिद्ध पुरुषको तेहुरी भूमिका 


२३. ज्ञानो पुरुषको अन्तिम अवस्थामें सब क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं, 
शृन्यछ्प हो जाती हैं । पर इसका यह अर्थ नहीं कि अन्तिम स्थितिषें क्रिया 
होगी ही नहीं। उसके द्वारा क्रिया होगी भी और नहीं भो होगो । अन्तिम 
स्थिति अत्यन्त रमणीय और उदात्त है। इस अवस्थामें जो भी कुछ होगा, 
उसकी उसे चिता नहीं होती | जो भी होगा, वह शुभ और सुन्दर ही 
होगा । साधनाको पराकाछाकी दशापर वह खड़ा है। वहाँ सब कर्म करने- 
पर भी वह कुछ नहीं करेगा । संहार करनेपर भी संहार नहीं करेगा। 
कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करेगा | 
२४. यह अन्तिम मोक्षावस्था ही साधककी साधनाकी पराकाष्ठा है। 
साधनाकी पराकाष्ठाका अर्थ है-साधनाकी सहजावस्था । वहाँ इस 
ˆ बातकी कल्पना भी नहीं रहती कि में कुछ कर रहा हूँ । अथवा इस दशा- 
को में साधकक्री साघनाकी 'अनेतिकता' कहुँंगा। सिद्धावस्था नेतिक 
अवस्था नहीं है। छोटा बच्चा सच बोलता है, पर वह नेतिक नहीं है, 
क्योंकि झूठ कया है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है। असत्यकी 
कल्पना होनेपर सत्य बोलना नेतिक कमं है। सिद्धावस्थामें असत्य है 
हो नहीं । वहाँ तो सत्य ही है। इसलिए वहाँ नीति नहीं। निषिद्ध वस्तु 
जहाँ खड़ी ही नहीं रह सकती, जो नहीं सुनना चाहिए वह कानके | 
: अन्दर जाता ही नहीं, जो वस्तु नहीं देखती चाहिए वह आँखें देखती ही 
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नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोंसे होता है, उसका प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता, जिसे टालना चाहिए उसे टालना नहीं पड़ता, वह अपने-आप ही 
टल जाता है--ऐसी यह नोतिशून्य अवस्था है। यह जो साधनाकी परा- 
काष्ठा है, इसे साधनाकी सहजावस्था, अनेतिकता या अतिनेतिकता कहो, 
इस अतिनेतिकतामें ही नीतिका परम उत्कर्ष है। 'अतिनेतिकता' शब्द मुझे 
खूब सुझा । अथवा इस दशाको “सात्विक साधनाकी निःसत्त्वता' भी कह 
सकते हैं । 


२५, इस दशाका दिस प्रकार वर्णन करें ? जिप्त तरह ग्रहणके पहले 
वेष लगता है, उसी तरह शरीरान्त हो जानेपर आनेवाली मोक्षदशाकी 
छाया देह गिरनेके पहले ही पड़ने लग जाती है। देहावस्थामें ही भावी 
मोक्षस्थितिका अनुभव होने लगता है। इस स्थितिका वर्णन करनेमें वाणी 
लड़खड़ाती है। वह कितनी भी हिंसा करे, फिर भी कुछ नहीं करता । 
उसकी क्रिया अब किस नापसे नापी जाय? जो कुछ उसके द्वारा होगा, 
वह सब सात्त्विक कमं ही होगा। सभी क्रियाओंके क्षय हो जानेपर भी 
सम्पूर्ण विश्वका वह लोक-संग्रह करेगा । इसके लिए किस भाषाका प्रयोग 
करें, यह समझमें नहीं आता | 


२६. इस अन्तिम अवस्थामें तीन भाव रहते हैं--एक है वामदेवकी 
दशा । उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है न--३स विश्वमै जो कुछ भी है, वह 
में हूँ ।” ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है। उसका देहाभिमान न्ट हो 
जाता है, क्रियामात्र समाप्त हो जाती है। इस समय उपे एक भावावस्था 
प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देहमें समा नहीं सकती | भावावस्या 
क्रियावस्था नहीं है। भावाषस्थाका अर्थ है-भावनाकी उत्कटताकी 
अवस्था । अल्प मात्रामें इस भावावस्थाका अनुभव हम सबको हो सक्ता 
है । बालकके दोषसे माता दोषो होती है। गुणोंसे गुणी होतो है। उसके 
दुःखसे दुःखी और सुखसे सुखी होतो है । माँकी यह भावावस्था संताततक 
सीमित है । संतानके दोषोंको वह अपने दोष मान लेती है। ज्ञानी पुरुष भी 


भावनाकी उत्कटतासे सारे संसारके दोष अपने मान लेता है। 
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बह त्रिभुवनके पापसे पापी और पुष्यसे पुण्यवान्‌ बनता है और ऐसा 
होनेपर भी त्रिभुवनके पाप-पुण्यस वह लेशमात्र भी स्पशित नहीं होता । 


२८२ 


२७, स्द्र-सूक्तमे क्राषि कहते हैं : “यवाश्च मे तिलाश्च मे गोधूमाश्च 
मने ।” मुझे जो दे, तिल दे, गेहूँ दे । इस तरह माँगते ही रहनेवाले ऋषिका 
पेट आखिर कितना बड़ा होगा ? लेकिन वह माँगनेवाला साढ़े तीन हाथके 
शरीरका नहीं है। उसकी आत्मा विश्वाकार होकर बोलती है। इसे में 
“वेदिक विश्वात्मभाव' कहता हूँ । वेदोंमें इस भावनाका परमोत्कर्ष दिखाई 
देता है। 


२८. गुजराती संत नरसी मेहता कीर्तन करते हुए. कहते हैं- बापुजी 
पाप मैं कवण कीधां हशे, नाम लेता तारं निद्रा आवे ।--हे ईश्वर, 
मैंने ऐसे कौन-से पाप किये हैं, जो कीर्तनके समय भी मुझे नोंद आती है !' 
नींद क्या नरसी मेहताको आ रही थी? नींद तो श्रोत्ताओंको आ रही 
थी | परन्तु श्रोताओंसे एकरूप होकर नरसी मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी 
भावावस्था है। ज्ञानी पुरुषको ऐसी यह भावावस्था होती है। इस भावा- 
` अस्थामें सभी पाप-पुण्य उसके द्वारा होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। वह स्वप्र 
भी यही कहेगा। वे ऋषि कहते हैं न--“न करने योग्य कितने ही कार्यं मैंने 
किये हैं, करता हूँ और करूंगा ।” यह भावावस्था प्राप्त होनेपर आत्मा 
पक्षीकी तरह उड़ने लगता है। वह पा्थिवताके परे चला जाता है| 


२९. इस भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुर्षकी एक क्रियावस्था भो 
होती है। ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा? वह जो कुछ करेगा, 
सात्त्विक हो होगा । यद्यपि मनुष्य-देहकी मर्यादा अभी उप्तके साथ लगी है, 
तब भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियां सात्त्विक बन गयी हैं, 
जिससे उसकी सारो क्रियाएँ सात्त्विक ही होंगी । व्यावहारिक दृष्टिसे देखेंगे, 
तो सात्तिवकताकी चरम सीमा उसके व्यवहारमें दिखाई देगी । विश्वात्म- 
भावकी दृष्टिसे देखेंगे, तो मानो त्रिभुवनके पाप-पुण्य वह करता है और 
इतनेपर भी वह अलिप्त रहता है; क्योकि इस चिपके हुए शरीरको तो 
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उसने उतारकर फेंक दिया । क्षुद्र देहको उतारकर फेंकरनेपर हो तो वह 
विश्व-रूप होगा । 

३०. भावावस्था और क्रियावस्थाके अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति भी 
ज्ञानी पुरुषको है ओर वह है, ज्ञानावस्था । इस अवस्थामें न वह पाप 
सहन करता है, न पुण्य। सभो झटककर फेंक देता है। इस अखिल 
विश्वको सलाई लगाकर जला डालनेके लिए वह तेयार हो जाता है। एक 
भी कर्मकी जिम्मेदारी लेनेको वह तेयार नहीं होता है। उसका स्पर्श ही 
उसे सहन नहीं होता । ज्ञानी पुरुषकी मोक्षदशामें-सावनाकी पराक्राष्ठाकी 
दशामें-ये तीन स्थितियाँ संभव हैं । 

३१, यह अक्रियावस्था, अंतिम दशा केसे प्राप्त हो ? हम जो-जो भी 
कमं करते हैं, उनका कतुंत्व अपने सिरपर न लेनेका अभ्यास करना 
चाहिए | ऐसा मनन करो कि “में तो निमित्तमात्र हूँ, कमका कतृं मुझ- 
पर नहीं है।' पहले इस अकतृत्ववादकी भूमिका नम्रतापे ग्रहण करो । 
किन्तु इसीसे सम्पूर्ण कतृंत्व चला जायगा, सो नहीं। धीरे-धीरे इम 
भावनाका विकास होता जायगा। पहले तो ऐसा अनुभव होने दो कि मैं 
अतिठुच्छ प्राणी हुँ, उसके हाथका खिलीना-कठपुतली हूँ, वह मुझे नचाता 
है। इसके बाद यह माननेका प्रयत्न करो कि यह जो कुछ भी किया 
जाता है, वह शरीरजात है; मेरा उससे स्पर्शतक नहीं । ये सब क्रियाएं 
इस शवकी हैं, परन्तु मैं शव नहीं हूँ । 'में शव नहीं, शिव हूँ”, ऐसी भावना 
करते रहो । देहके लेपसे लेशमात्र भी लिप्त न हो। ऐसा हो जानेपर मानो 
देहसे कोई सम्बन्ध हो नहीं हैं, ज्ञानीकी यह अवस्था प्राप्त हो जायगी । 
उस अवस्थामै फिर ऊपरकी तीन अवस्थाएँ होंगी । पहले उसकी क्रिया- 
वस्था, जिसमें उसके द्वारा अत्यन्त निर्मल ओर आदर्श क्रिया होगी । दुसरी 
भावावस्था, जिसमें त्रिभुवनके पाप-पुण्य में करता हूँ, ऐसा उसे अनुभव 
होगा, परन्तु उनका लेशमात्र स्पशं उसे नहीं होगा; और तीसरी उसको 
जानावस्था, जिसमें वह लेशमात्र भी कमं अपने पास न रहने देगा | सब 
कमं भस्मसात्‌ कर देगा। इन तीनों अत्रस्थाओे द्वारा ज्ञानी पुरुषक्रा 
वर्णन किया जा सकता है। 
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१०८. “तुहो"“तुहो”“तुहो"“तुही 

३२. इतना सब कहनेके बाद .भगवान्‌ अजुँनसे कहते हैं~“अजुंन, 
मैंने तुझे यह जो सब कहा है, उसे तूने ध्यानसे तो सुना हैं न? अब पूर्ण 
विचार करके जो तुझे उचित लगे, वह कर |” इस तरह भगवानूने बडो 
उदारतासे अर्जुनको स्वतंत्रता दे दी। भगवद्गीताकी यही विशेषता है। 
परन्तु भगवातूको फिर दया आ गयी । दिये हुए इच्छा-स्वातंत्रयको उन्होंने 
फिर वापस ले लिया । कहा--“अजुंन, तू अपनी इच्छा, अपनो साधना, | 
सब-कुछ छोड़ दे और मेरी शरणमें आ जा।' इस तरह अपनी शरणमें 
आनेकी प्रेरणा करके भगवावूने दिया हुआ इच्छा-स्वातंत्र्य वापत ले लिया 
है। इसका अर्थ यही है कि “तुम अपने मनें कोई स्वतंत्र इच्छा ही न 
उठने दो । अपनी इच्छा नहीं, उसीकी इच्छा चलने दो ।” मुझे स्वतंत्र 
रूपसे यहो अनुभव हो कि यह स्वतंत्रता मुझे नहों चाहिए । में नहीं, सब- 
कुछ तू ही है, ऐसा हो । वह बकरी जीवित दशामें--“मे में मे” करतो है 
यानी “में में में” कहती है, लेकिन मरनेपर उसकी तात बनाकर पोजतमें 
लगायी जाती है, तब दादु कहता हूँ-“तुही, तुही, तुही' तू ही, तू ही, 
तू ही, ऐसा वह कहतो है | अब तो सब “तू ही, तू ही, तू ही !” 
रविवार, १९-६-३२ 
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साम्यसूत्रःयत्तः 
[ 'गीता-प्रवचन' ग्रंथके १०८ अधिकरण और ४३२ परिच्छेद हैँ । अधि- 
करणोंपर अनुलक्षित १०८ साम्यसूत्र हँ । चिन्तन-सौलभ्यक्री दृष्टिसे भधिकरणोंके 
अन्तर्गत परिच्छेदोंपर आधृत ४३२ सूत्रोंकी रचना की है । पाठकोंकी सुविघाके 
लिए बिवेचनमें परिच्छेदोंके भी आँकडे दिये हैं । ] 


अध्याय १ 
(१) अभिधेयं परम-साम्यम्‌-५ ९ मोहांध-न्यायाधीशवत्‌ 
१ अथ गीतानुशासनम्‌ १० प्रज्ञावादः 
२ दीपस्तंभवत्‌ (३) प्रयोजनवत्वात्‌-५ 
३ रामायण भारतयोर्‌ वैशिष्ट्यम्‌ ११ अरजुनस्य संन्यासो न स्वघरमः 
४ व्यासमुनेर्‌ मननसारः १२ परधर्‌मः श्रेष्ठ इति न ग्राह्यः 
५ कृष्णत्रयी १३ सूकर इति न स्वीकार्‌यः 
(२) संबंधेन-५ १४ भगवान्‌ भक्तःसापेक्षः 
६ अर्‌जुनस्य भुमिका १५ म'हमोचतमेव प्रयोजनम 
७ वीरवृत्तिः (४) ऋजुबुद्धेस्तु-१ 
८ अहिसकवत्‌ भाषते भेव १६ ऋजुबुद्धिरर्‌जुतः 
अध्याय २ 
(५) छंदसि बहुलम्‌-३ (७) मुक्तात्मा-७ 
१ अर्जुन निमित्तीकृत्य ६ तत्वज्ञानं प्रथमावश्यकम्‌ 
२ नित्यनूतन-परिभाषा ७ नाहं देहः 
३ (द' कारार्‌थवत्‌ ८ देहो . वस्त्र बत्‌ 
९ मरणशब्दमपि न सहते पामरः 
(६) देहेन स्वधर्‌मः-२ १० आत्म-विस्तारः करूतव्यः 
४ स्वघर्‌मः सहजः सुकरः ११ आत्मा मोचनोत्सुकः 
५ देहबुद्धचा तु दुष्करो भवति १२ सारांशत्रयी 
= २८५ = 
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(८) युक्त्या समन्वयः-३ १९ साधनेऋपरता 
१३ फलाशा त्यक्तव्या (१०) ततः प्रज्ञालाभः-५्‌ 
१४ समत्वं कुशलो गुणः २० स्थितप्रज्ञलक्षणानि 
१५ कर्‌मण्येवानन्दनि रझ रः २१ नित्यं पठितव्यानि 
(९) भक्त-जनेषु-४ २२ संयममूर्‌तिः 
१६ तुकारामस्य दृष्टान्तः २३ मत्परः 
१५ पुंडलीकस्य च. २४ जीवनशास्त्रं संपुर्‌णम्‌ 
१८ अपि' सिद्धान्तः 
अध्याय ३ 
(११) कर्‌मयोगोऽनंतफलः-७ . (१२) बहुविधःप्रेरणेः-३ 
१ अकामिनं कांक्षते लक्ष्मी: ८ स्व-पर-यात्रा रथम्‌ 
२ महो भारभृतां त्यागः ! ९ चित्तस्य शुद्धये 
३ मंत्रितं कर्‌म १० आदर्‌श-स्थापताय च 
४ गुरुदक्षिणातुल्यम्‌ (१३) जितांतरायस्य-२ 
५ गंगास्नादि-सदृशम्‌ ११ ध्रसादसेवनमानुषंगिकम्‌ 
६ भावनाभेदादंतरम्‌ | १२ अंतरायजयः . 
७ विश्वेन सामरस्यम्‌ 
अध्याय ४ 
(१४) विकर्‌मणा संधानम्‌ -३ ६ विकरमणा करमणि चैतन्यम्‌ 
, १ निष्कामता-सिद्धये चित्तं ७ रामेक्षणमिव 
शोधयेत्‌ ८ निरुपद्रवं भस्म 
२ भेतदरथं विकर्‌म-योजना ९ न भारो न श्रमः 
३ निष्कामकर्‌मण बिशेषणं (१६) सच्छरणस्य-३ 
वरीयः १० विकरमकला सत्संगेन 
(१५) ततः स्फोटः-६ ११ ज्ञानं निरग्रंथम्‌ 
४ मंत्रेण तंत्रे शक्तिः १२ अतिःश्रुतस्य बुद्धिर्‌ भ्रांतः 


५ भावेन सेवा सार्‌द्रा 
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(१७) कर॒मपातृकमकर्‌स-६ 


१ गृहे बने संसारः समानः 


२ राक्तसवत्‌ यथेष्टाकारः 


३ तज्जयाय विकर्‌मापेक्षा 


४ कर्‌मणोप्युपकारः 


५ गुहासीनस्य चित्तं क्षीणम्‌ 
६ अकर्‌मदर्‌शनमुभयसंयोगेन 


(१८) द्विरूपं तु-५ 
७ अक्लान्तमेकम्‌ 
८ स्वेनाज्ञातम्‌ 
९ अगणितम्‌ 
१० प्रेरकमपरम्‌ 
१ सहजधर्‌महूपम्‌ 
(१९) व्यक्तिलिङ्गमेकम्‌- ३ 


१२ अकरणमपि करमप्रकारः 


१३ सुवरणमंज्ूषान्यायेन 

१४ कर्‌मसातत्ये नेष्कर्‌म्यम्‌ 
(२०) अव्यक्त लिङ्गमपरम्‌-२ 

१५ संन्यासो गूढशक्तिः 

१६ आसीनो दुरं ब्रजति 


(२५) आरोढुमिच्छेत्‌-३ 
१ अथ विवरणारंभः 
२ गीता व्यवहार-शोघनाय 


३ उच्चाकांक्षायामेव ष्यानादि- 


प्रयोजनम्‌ 


अध्याय ५ 


(२१) अनिर्‌वचनीयमुभयम्‌-३ 
१७ उभयकथा रम्या 
१८ सद्भिः सदा सेव्या 
१९ उदात्ता काव्यमयी 
(२२) बिदु-देवतादिवत्‌-४ 
२० दुष्टान्ता अपूर्‌णाः 
२१ अमूरूतस्य भावनं मूर्तौ 
२२ यथा भूमिति-शास्त्रे 
२३ यथा च मीमांसा-दर्‌शने 
(२३) शुकजनकयोरेकः पंथाः-४ 
२४ भेकैव गुरुपरंपरा 
२५ शुक्रस्य ज्ञाननिष्ठा 
२६ ज्ञानिनोऽस्तित्वमेव स्फूर्तिः 
२७ वेगचालितं यंत्रं स्थिरं भासते 
(२४) वेशेष्यं तु-५ 
२८ सौकर्‌येण विशिष्यते कर्‌मयोगः 
२९ सगुणोपासनवत्‌ 
३० प्रयत्वावकाशात्‌ 
३१ अलिखित-पठनं तु संन्यासः 
३२ केवलं तिष्ठ॑व 


अध्याय ६ 
(२६? अकाग्रतया-४ 


४ मेकाग्ररा प्राथमिकी 

५ रणांगणेऽपि 

६ न ज्ञातं शल्यमुद्धृतम्‌ 
७ वृद्धोऽपि तरुणायते 
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२८८ गीता-प्रवत्रन, 


(२७) साभीरहशुङिपुरिकषी 2००१ ५००१८-५गिदषीीर मतभेद: 


८ अंतश्चक्रं निवर्तयेत्‌ १९ सृष्टिर्‌ मातृसमा 
९ क्षुद्र-विषयेषु ज्ञानशक्ति न क्षपयेत्‌ २० अतिष्ठन्तोनामनिवेशनानाम्‌ 
१० शून्यमनेकं च वरयेत्‌ २१ हिमालयो हृदि स्थितः 
११ जीवनं शोधयेत्‌ २२ समुद्रादुर्‌मिर्‌ मधुमानुदारतू 
१२ परदोषं न पश्येत्‌ (३०) बालबत्‌-२ 
(२८) गणितं सहकारि-३ २३ बलवान्‌ बालः 
१३ युक्तं जीवेत्‌ २४ धरद्धामूर्‌तिः 
१४ भावृत्तवक्षुः (३१) भ्रद्धयोपेतस्य--४ 
१५ नातिमात्रं तु भुंजीत २५ धनरणयोगेन परिपू रणता 
(२९) साम्येन मंगलम्‌-७ २६ रसतमास्वादने नीरसमन्यत्‌ 
१६ मंगलायतनं हारिः २७ योगसंस्कारो न नश्यति 
१७ विश्वं तद्‌ भद्रं यदवन्ति दैवाः २८ ज्ञानदेव-कथने विशदम्‌ 
अध्याय ७ 
(३२) मायिनो ग्रहणेन-४ (३४) काम्यं क्षम्यं हरिस्परंशात्‌-४ 
१ नूतनागारम्‌ ९ अश्रुपूरणो नामदेवः 
२ द्विविधा प्रकृतिः १० ब्रतपरायणा महिलाः 
३ परमात्मा ग्रहीतव्यः ११ युधिष्ठिरस्य कुक्कुरः 
४ प्रपत्ति-योगेन १२ भाविको यात्रिकः 
(३३) भक्तिरसं लब्ध्वा-४ (३५) निष्कामाश्चतुरविधाः-४ 
५ भक्तिर्‌ वास्तविको रसः १३ आर्‌तः साधक: 
६ अन्ये रसा आभासिकाः १४ जिज्ञासुः शोधकः 
७ आनंदाभासं निर्मिमीते १५ हितारथी सेवकः 
निरानंदः - १६ ज्ञानी परिपुरणः 
८ रामरसं को जानाति ? 
अध्याय ८ 
(३६) शुभं शनेः संचिनुयात्‌-३ २ तच्छेषोऽल्पः 
१ संस्कारसंचयो जीवनम्‌ ३ भंत्यस्मृतिर्‌ बलीयसी 
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(३७) मृति-स्मृतिः शुद्धये-ष 
४ अंत्यस्मृत्यनुसारि पुनर्जन्म 
५ अेकताथेन सूचितम्‌ 
६ पास्कलस्प प्रतिभा 
७ कालापसारिणो विद्यारूथिनः 
८ सुक्राताय समर्पणम्‌ 
९ सरवेषामतिवार्‌यम्‌ 
१० अद्वप्रभृत्येत्र चितनीयम्‌ 
११ पितामह्याः स्मृतितंत्रम्‌ 
(३८) तद्भावभावितः-३ 
१२ सदा सावधानेन भाग्यम्‌ 


(४१) प्रात्यक्षिकी-३ 
१ प्रवचने जपभावना 
२ नवमाध्यायरमहिमा 
३ पारत्रिकं की जानाति ? 
(४२) सुसुखं कर्‌तुम्‌-श 
४ वेदसारामृतं गीता 
५ वेदविचारो गहनः 
६ अयं तु मुक्तमार्‌गः 
७ न स्खलेन्न पतेदिह 
८ हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरिः 
(४३) भधिकार-सामान्यात्‌-रे 
९ पापयोनीनामप्यधिकारः 
१० व्यासस्य संमतम्‌ 
११ वधिकोदाहरणमात्यंतिकम्‌ 
(४४) समर्पणेन योगः-५ 
१२ सहानुभूति-रसायनम्‌ 


अध्याय ९ 


२८९ 
१३ देनिककर्‌तव्य-पूर्‌तिः 
१४ सत्‌-संस्कार-वारा 

(३९) संनद्धश्च-३ 
१५ अखंडभगवत्स्मृतिः 
१६ निरंतरं युद्ध-प्रसंगः 
१७ निराशा नेव 

(४०) आप्रायणात्‌-३ 
१८ प्रयाणसावनारूपकम्‌ 
१९ रूपक-विवेचतम्‌ 
२० तञ्चितनं पुनः पुनः 


१३ अगात्रं पात्रीभवति भावतेन 
१४ पात्रापात्रविवेकः सुबोध! 
१५ कामक्रोधो समर्‌पितो 
१६ इन्द्रियाणि साघनानि 
(४५) क्रियाविशेषानपेक्षः-३ 
१७ यशोदावत्‌ बालसंगोपनम्‌ 
१८ कृषकस्य वृषमसेवा 
१९ पाकयज्ञो गुहलक्षम्याः 
(४६) व्यापकत्वात्‌-९ 
२० पुरुषसूक्तेत स्नानम्‌ 
२१ वस्त्रेव भद्रा सुकृता 
२२ पांथिको नारायणः 
२३ बाल्मीकि-परिवर्तनम्‌ 
२४ वस्तुनो न कश्चित्‌ दुष्टो नाम 
२५ मातुकथिता कुष्णारपणकथा 
२६ बिट्ठल-मिश्चितं स्वादु 
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२९० 
२७ मधुरेणोत्यापयेत्‌ 
२८ गुरुशिष्यावन्योन्यदेवते 
(४७) अकुतोभयम्‌-२ | 
२९ पापं बिभेति हेरिनाम्नः 


गीता-प्रवचन 
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३० बालोऽपि इमशाने निर्‌भयः 
(४८) स्वल्पेनापि-२ 

३१ भावनाया मूल्यम्‌ 

३२ ईश्वरार्‌पितमु्तमिव 


मध्याय १० 


(४१) क्रमेण प्रतिपत्तिः-४ 
१ अभितो ब्रह्मनिर्वाणम्‌ 
२ घ्यान-प्र१त्ति-ातत्यम्‌ 
३ राजविद्या राजगुह्यम्‌ 
४ बुभुक्षमाणो रद्रर्पः 
(५०) स्थूलात्‌ सुक्ष्म प्रपद्ये-२ 
५ स्थूल-सुक्ष्म सरल-कठिन-क्रमेण 
६ सरलं न रोचते कठिनं न पच्यते 
(५१) मानुषं सोम्यम्‌-२ 
७ मातुपित्रादिषु सौम्यम्‌ 
८ बालङेषु च 
(५२) सृष्टौ रम्यम्‌-६ 
९ प्रदर्‌शनं पश्येम 
१० आविरूकर्‌ भुवनं .विश्वमुषाः 
११ स्र्‌य आत्मा जगतस्‌ तस्थुषश्च 


१२ भगवती भागीरथी दुश्यते 
१३ द्वाविमौ वातौ वातः 
१४ मरिनिमीळे पुरोहितम्‌ 
(५३) प्राणिषु चित्रम्‌-९ 
१५ वाश्रा इव धेनवः स्यंदमानाः 
१६ प्रामाणिकः स्वामितिष्ठोऽश्वः 
१७ अङ्क्रः कृतज्ञः सिंह: 
१८ ब्याजित्रतोति व्याधः 
१९ सत्संनिधौ निर्वैरः सरपः 
२० रामदूता वानराः 
२१ षड्जं रीति मयूरः` 
२२ महिलानां कोकिलाब्रतम्‌ 
२३ गोस्वामि-पूजितः काकः 
(५४) दुरात्मसु चित्यं तदेव-१ 
२४ स्तेनानां पतये नमो नमः 


अध्याय ११ | 


(५५) कृत्स्नं न कामयेत्‌-५ 
१ कि नाम विश्वरूपम्‌ ? 
२ अनंतं ब्रह्मांडम्‌ ` 
३ निरवाधः कालश्च 
४ सखैतत्‌ द्रष्टुमिच्छति 


५ तस्मे दिव्यदृष्टिर्‌ दत्ताः 
(५६) अंशेऽपि समावेशात्‌-४ 
६ बिदु-विधु-न्य'येत 
७ मूर्‌तिपूजा-रहस्यम्‌ 
८ उपमारूपकादि-स्वारस्यम्‌ 
_९ उपमान-विस्तारः 
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२९१ 
(५७) अनधिकृतत्वाच्च-४ (५८) मत्कर्मादो वात्पर्‌यम्‌-३ 
१० दिव्यदृष्टिरपि भीतः १४ विशवगीतं गेयम्‌ 
११ कालविस्मरणं तारकम्‌' १५ सव्यसाचि-कार्‌यम्‌ 
१२ सामीप्ये नाधिकारः १६ सर्वसारं सेव्यम्‌ 
१३ चरण-सेवा परयाप्ता 
अध्याय १२ 
(५९) अेकाग्रं च समग्र च-२ (६३) बोध्यं राप्तानुजयोर्‌ 
१ इदं तु घरम्यामृतम्‌ दृष्टास्तेन-७ 
२ घ्यानादि-दरशनान्तं विवृतम्‌ १७ अन्योत्यशोभा 
(६०) तुल्यं तु-५ १८ लक्ष्मण-भरतयोः 
३ इदानीं कः प्रियतर इति पुच्छा १४ सख्यः सखा लक्ष्मणः 
४ मातृ-हृदयं कि वदेत्‌ ? १० ध्वजार्थं दंडवत्‌ 
५ तथैव स्थितिरभूत्‌ भगवतः २१ रामकार्‌यदर्‌शी भरतः 
६ योगि-संन्यामि-सदृशम्‌ २२ महातपस्वी 
७ सौलभ्येन समाधानम्‌ २३ पादुक्राश्रयमपेक्षते 
(६१) सगुणं साधकं देहभूतः-५ (६४) कुऽणस खयोश्च-४ 
८ मारगः साधको बाघको २४ भक्तिरतासक्तिरेकँव 
दृष्टिसा पेक्षः २५ उद्धवार्जुनयोः _ 
९ सगुर्ण सेवामर्यं सुलभम्‌ २६ उद्धवो तिर्‌गुणान्तः 
१० निर्‌गुणं चितामयं कठिनम्‌ २७ अर्‌जुतः सगुणान्तः 
११ ज्ञानमक्षमं सुकष्म-शोधनाय (६४) आत्मप्रतीतेरभेदः-१ 
१२ प्रायेण परोक्षं बौद्धिक तत्‌ २८ स्वातुभवकथनम्‌ 
. (६२) बाधकं तदप्यमरयादम्‌-४ (६६) अभृतं पर्युपास्यम्‌-४ 
१३ सगुणमपि सदोषममर्‍यादं चेत्‌ २९ स्यात्‌ शिलामयार्‌चसं 
१४ तत्त्वनिष्ठया व्यक्तिनिष्ठा निर्गुणम्‌ 
सुरक्षिता ३० स्यात्‌ शिलामया स्चनं सगुणम्‌ 
१५ नेतदर्‌थ॑ शरणत्रयी कल्पिता ३१ उमे परस्परपूरके 
१६ अत्याचारः परिवर॒जंनीयः ३२ लक्षणान्मम्यस्य नीयाति 
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(६७) शरीरात्‌ प्रवहेत्‌-४ 
१ व्यासः समासो गीतायाम्‌ 
२ आचारशुद्धिर्‌ विचारेण 


३ फलवासना प्रेरकशक्तिर्‌ मन्यते 


४ तन्निरसचाय देहात्मपृथक्‌- 
करणम्‌ 


(६७) अव्यथा संस्कारासंभवः-%५ 


५ देहपूजा व्यर्था 
६ देहनिदापि व्यर्‌थेव ` 
७ आत्माधारं शिक्षणशास्त्रम्‌ 
८ 'अह' सर्‌वथा निर्मलः 
९ साक्षित्वेन संस्कारः संभवेत्‌ 
(६९) क्लिष्ट-जीवितं च-४ 
१० रक्ष्याणां भक्षणम्‌ 
११ भैषज्यातिरेकः 
१२ पिडपोषणवृत्तिः 
१३ कृतिम वेपभूषा 
(७०) सहावाक्यमर्नुचतयेत्‌-३ 
१४ तत्बमसि-सुत्रम्‌ 
१५ तन्निदिष्यासेन देहस्वाम्यम्‌ 


१६ वस्त्रटत्‌ धारयेन्‌ जह्याच्च 


(७१) ततः शासनभुक्तिः-३ 


१७ 'अहदनामि'- राक्षस: 

१८ हुतात्म परंपरा 

१९ अजरामरः सुक्रातः 
(७२) आत्पशततेर्‌ भानात्‌-२ 

२० किपाइवस्तो निद्राति? 

२१ विश्वशक्तिमाइवत: 


(७३) आदिः संनिहिततरम्‌-ष 


२२्‌ द्रष्टू भूमिका प्रथमा 

२३ नैतिकी द्वितीया 

२४ नेतिक्यामनुमन्ता 

२५ श्रांता तृतीया 

२६ श्रांतस्य सख्याय भरता 

२७ भोक्तृ-भूमिक्रा चतुर्थी 

२८ माहेश्वरी पंचमी 

२९ अेबं परमात्मशकतेराविष्क्रार! 
(७४) विशत्या-३ 

३० खिस्तबलिदानमत्र मननीयम्‌ 

३१ सद्गुण संवरधनमेव ज्ञानम्‌ 

३२ ज्ञानदेवेनाविष्कृतम्‌ 


अध्याय १४ 


(७५) प्रकृतिः शोध्या-३ 
१ शड्धला भेदनीया 
_ २.विवेकवेराग्याम्याम्‌ 
३ त्रिधातुंका शोधनीया 
(७६) श्रम-संजात-वारिणा-५ 
४ शरीरस्थो महारिपुः 


५ पादं प्रविष्टः कलिः 

६ समाजश्‌ छिन्नमिन्नः 

७ रुण्डमुण्ड वरगभेदेन 

८ श्रमनिष्ठा रामबाण: 
(७७) यान्ति प्रमादमतंद्राः-४ 

९ गाढनिद्रा सुदुरूलमा ' 
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१० चक्री न सुखं शेते २० चांचल्य-मोचनः 
११ विस्मृतिर्‌ व्याधिः (८०) सत्वस्य सत्त्वेन-६ 
१२ प्रमादो मृत्युः २१ सत्त्वं जयेत्‌ सावधान: 
(७८) वेगस्य शम्मनं स्वधर्मेण-४ २२ सातत्येन 
२३ तमःप्रतीपं रजः २३ निरहंकारेण 
१४ रजोलक्षणं वेगः २४ कारुण्यास क्ति-व रजनेन 
१५ सततं श्रामयति २५ कीरति-परिहारेण 
१६ रजोमारणं स्वधर्मेण २६ अंतिमफलत्यागेन 
(७९) स्वाभाविकत्वात्‌-४ (६१) भक्त्येव तु निस्तारः-२ 
१७ स्वघर्‌मः स्वभावनियतः २७ अखंड-जागरस्‌ तारण 
१८ जन्म-जातः २८ हरिकृपा च 
१९ प्रवाह-प्राप्तः 
अध्याय १४ 
(८२) पुरुषकारात्‌ भक्तिर भिन्ना-५ (८५) सेव भक्तिरनहंङृता चेत्‌-२ 
१ पूरणयोग १३ दैतंदिनी सेवा 
२ वृक्षरूपकम्‌ १४ निरहंकृता भक्तिरूपा 
३ त्रैगुप्य-रामायणम्‌ (८६) ज्ञानं समरसम्‌-६ 
४ निस्त्रैगुण्ये कमलवत्‌ १५ जीवन ज्ञानेन संस्कार्‌यम्‌ 
५ यत्नवीरं कामयन्ते वेदाः १६ उपकरण-पूजा 
(८३) तया स सुकरः-२ १७ जोव-शिवनपृष्टेरेक्यम्‌ 
६ ज्ञातकर्‌मप्रेम्णस्‌ त्रिपदी १८ देवालय-दृष्टान्तः 
७ प्रेम्णा तपः शीतलम्‌ १९ खंडशर्‌करासेवनवत्‌ 
(८४) त्रतं सेवार्‍थम्‌-५ २० समरसं रमणीयम्‌ 
८ सेव्य-सेवक साघन-त्रिुरी (८७) अत्र वेदार॒थः परिसमाप्तः-४ 
९ सेव्य-सेवको सनातनौ २१ वेदः सृष्टौ प्रकाशते 
१० साघनरूपा सृष्टिर्‌ नित्यनूतनी २२ श्रमिकस्य कराग्रे च 
११ चंद्रकला सुमनमाला २३ महमेव वेद-फितम्‌ 
१२ नवनव-प्रसवा , २४ वेदविदव्यंगः 
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है अध्याय १३ 

(८८) अषा दिवो दुहिता-३ (९१) अपूर्‌व मानवस्य -२ 
१ पुरुषोत्तमयोगोऽन्तिमः १३ पश्वादीनामभयदानम्‌ 
२ पंचवादातीतो निर्‌विवादः १४ भारतीयध्रयोगविशेषः 
३ पूरव-प्रभा दैवी संपत्‌ (९२) स्वाभ्यादि परिहरेत्‌-६ 

(८९) सदसती पस्पुधाते-४ १५ त्रिविध-मइत्त्वाकांक्षा 
४ अंतःसंग्रामो मूलम्‌ १६ संस्कृतिर्‌ धारमिकी मे 
५ बहिर्‌ दुश्यते प्रतिविबम्‌ १७ संस्क्ृतिर्‌ वांशिकी मे 
६ अभयादि-तञ्रतान्ता दैवी १८ धनं मे 
७ दंभाद्यज्ञानान्ताऽऽमुरी १९ प्रभुत्वं मे 

(९०) चतुष्पर्‌वाण्पुत्तरोत्तरम्‌-५ २० 'मे'-मुक्तं भावि-युगम्‌ 
८ अहिसाविकासपरवाणि (९३) शास्त्रीय-संयसेन-४ 
९ परशुरामस्य प्रयम्‌ २१ विस्तीर्‌णो नरकपंथाः 


१० विश्वामित्रादीनां द्वितीयम्‌ 
११ महतां सतां तृतीयम्‌ 
१२ अस्माकं चतुर्‌थम्‌ 


२२ वंशवृद्धि-चितां मा कुरु 
२३ संयम-चितां कुरु 
२४ तीरानंदो भव 


अध्याय १७ 


| ९४) संयतेन स्वेरम्‌-३ 
वि? का र्‌यक्रमयोगः 
२ तेनैव निश्चितता 
३ संस्थात्रयाघारितं जन्म 
(९५) तदरथं त्रिविधिः-६ 
४ क्षतिपूरणो यज्ञः 
५ ऋणमोचन दानम्‌ 
६ दोपशोधनं तपः 


७ अतेः संस्थात्र ये साम्यं स्थापयेत्‌ 
८ आहारसेवनं तदर्‌थीयम्‌ 
९ मूलभूता श्रद्धा 
(९६) सात्विकं संपादयेत्‌-५ 

१० सात्तिकमेत समर्पणीयम्‌ 

११ सेवा-साघना-सामरस्यम्‌ 

१२ कामनामृक्तं साफल्ययुक्तं च 

१३ सौदरूयं प्रतिबिबम्‌ 
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१४ मंत्रेण पृष्टिः २२ देहांगवदद्वेतम्‌ 
(९७) आहारशुद्धो-४ (९९) नाम्ना साद्गुण्यम्‌-४ 
१५ मिताह!रस्य महत्त्वम्‌ २३ नामामृतं सेवनीयम्‌ 
१६ निरामिषं प्रवज-पुण्यम्‌ २४ गुण-भाव्यानि नामानि 
१७ मत्थ्याशनत्यागः प्रयोगविषयः २५ ओंततृसदित्यस्थ विवरणम्‌ 
(८ पूरवजःपुण्यं न हापयेत्‌ २६ ब्रह्मार्‌पणमस्तु 
(९८) सरवेधाभवि रोधेव-४ (१००) तद्धि पापापहारि-२ 
१९ अविरोधि-जीवनयोजना २७ पापापहारि हरिताम 
२० द्वो चैतन्यवादौ २८ सदसतोः समानाधिकारः 


२१ विरोधः काल्पनिकः 


अध्याय १८ 


(१०१) अथगतस्त्यागमीसांसा-२ १२ दांभिक-पोपवत्‌ साधकस्य 


१ अंतिम प्रवचनम्‌ (१०४) अनेन स्वधर्‌मो विबृतः-४ 
२ अरुजुनस्यांतिमः प्रश्नः १३ ओधप्राप्तं सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
(१०२) निक्षः सारवभौमः-४ १४ अप्राप्तं गुणवदपि न ग्राह्मम्‌ 
३ फङत्यागो निकषः १५ प्रतिव्यक्तिभिन्तं स्वत्वम्‌ 
४ काम्य-निषिद्वानि वर्‌जनीयानि १६ स्वघर्‌मः स्थिरः परिवर्‌त- 
५ कर्‌भमात्रं सदोषम्‌ नीयश्च 
६ कर्‌मसंकोचो निरर्थकः (१०५) अष्टकं भाबयेत्‌-२ 
(१०३) क्रियोपरमे वीर्‌य- १७ त्यागाष्टकम्‌ 
वत्तरम्‌-६ १८ प्रकृतिः प्रवाहिनी 
७ सेद्राय तक्षकायेति न कुर्यात्‌ (१०६) काष्ठेव निष्ठा-४ 
८ गोरक्ष-दृष्टान्तेन बोद्धव्यम्‌ १९ फलत्यागश्चितामणिः 
९ देहदहनाय प्रवृत्तो मूरखः २० मोक्षस्य नाकांक्षा 
१० अमंगलमिति न वक्तव्यम्‌ २१ भक्ति-साघना पर्याप्ता 
११ क्रियाकरमणोर्‌ मेदः २२ मार्‌गे नैव विश्रमः 
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(१०७) तुरीय त्रिकोणम-९ २८ नरसिंह-कथनम्‌ 

२३ अंतिमावस्था परमोदात्ता २९ क्रियावस्था सात्त्विकी 

रमणीया ३० ज्ञानावस्था न्रिभुवन-दहनी 
२४ अतिनैतिकी ३१ झिबोऽहं नेदं शःव 
२५ अवर्णनीया (१०४) अहंमुक्तिः शब्दात्‌ 
२६ भावावस्था वामदेववत्‌ अहंुक्तिः शब्दात्‌-१ 
२७ च मे च में ३२ त्वमेव तवमेव त्वमेव ! 
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